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प्रकाशक :- 
परिडत काश्ीनाथ जेन । 
श्रध --घ्रादिनाय हिन्दी-नेन-सारिय-माला 
७, खेलात घोप लेन, कलकन्ता-६ 
मु° कंबोरा, पो° कुरावड, ( उद्यपुग-मेवाड़ ) 


नयो (2) कमा 


[ मूल्य 1॥) चारद अने [ 


आदिनाथ हल्दी जैन-साहिय-माला के माननीय 


संरक्षक योर भ्राजीवन-समासदो की 
स्‌ (1 
॥ 1 (२1) 


संरच्कु्‌ - 
“ जीया्गज-वालचर ८ युशिदाबाद ) निवासी लक्ष्मीपतसिंहजी 
छत्रपतसिहजोके पुत्र परम श्रद्धय धर्माद्धारक ओसबाल 
 इल-दीपक खनामधन्य श्रावक-गुख-सम्पन्न दानवीर 
श्रीमान्‌ माननीय वाव श्री 


श्वीपतसिहजी दृग्‌ । 


आजीवन सभासद्‌ 
भीयुन्‌ बाबू लच््ीदन्द्रनी धन्नालालनी कंरनावट, कलकत्ता । 
„> + न्नाल(लनी रिद्द्‌सनी करनावर, दलकत्ता । 
०, ,, देनारीमलनी शिखश्चन्द्रनी रामएरिधा, कीक्रानिर्‌ । 
„, + हनासैमलनी नथमलजी रामपुरिया, बीकानेर । 
99 + रायप्नाहवं मन्नालालनी द्याचदनी पापल, कलकत्ता 
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अन्तिम-तीथे्र श्रीमगवान्‌ महावीते मन्य जो्ोके उपकारे 


-निमित्त, अनेक प्रकरे दुःखह्यी तरङगोते मरे हृष संसार -- सके 


पार पूर्ुचनेके लिये साधन-सखरूप चार प्रकारके धर्मका, वारह्‌ परिषदं 
के सामने, सुवणं, र चौर चरोधीके समवसरणे ये हुए यथाथ 
सर्प प्रित क्रिया है। दान, शील, तपर ्रौग माना, इन 
चार्‌ प्रकारके धर्मक विषयमे वसौन कत्ते हृद आपने दान-धर्मकता 


सवसे पहले उपदेश विया दै । दान घमम-सव धर्मौका शिसेमसि 


है! तीर्णह्र मगवानप्ते भी दी्ला लेनेपर पटले इसी दान-धर्मको 
स्वीकार किया था ओर साम्वत्सरिक दान दियाथा। दान दश 
भकारका है 1 ञुल्य दान पोच प्रकारका है --“युपात्रदान, च्रमयदान, 


¦ अठुकम्पादान, कीत्तिदान रौर उचित दान । इनमे मी सुपात्रदान 


अर अमय-दान ~ ये दोनों सर्वोपरि है! इन दानोमे मी सुपात्र- 
दानको जेन-शाखनि सर्वो्ष्ट माना है। इससे भोज्ञ तक प्राप्ठ 


, -दोतीहै। 


( खं ) 


घपात्रदानका आराधन करनेसे; अर्थात सुपात्र-दान पौरे 
अनेक सत्यप्राणिरयोको परम पदतक प्राप हो गया है । इस ९५८५१ 
जेनशासोमिं मरतचक्रवतीसे लेकर शालिमद् प्रे ्ीुत्र तक असंस 
द्छन्त मरे पड हैँ । सुपात्रदानका सचा खरूप यह्‌ है जैन-बाणका 
सम्यक्‌ प्रकारसं आराधन करने बाले, पच्चाचारका पालन कलेवरे 
अर पच्महाव्रतको धारण करतेवाते स॒निमहाराजको त्रिकरः 
खद्धियुक्त अन्न-पानादिकका दान करना ! इससे उत्तसेत्तर सोक 
खखाकौ प्राति होती है । इसमे ` कोई सन्देह नदीं 1 इस श्रतीर 
` उत्तम दान धमक अन्तगेत सुपा्न दानके विषयमे एक महाकनिते 
चम्पके श्रष्ठीका चरि लिखा है! उसीका यह्‌ भाषान्तर पाठकोको 
ट क्या जाता है। इससे सुपात्रदानका महत मली भोहि 
मकट होता है । 

आशा है दमारी अन्यान्य पुखकोके अनुसार इसे मी : 
अपनाकर हमारे उत्साह को बद़ा्येगे । 


ता ०-२-५४ . € 
७, खेलात घोप लेन 8 
कर पावट-निवास काशीनाथ जन, 


कलकत्ता 


॥ 


जीयांज ( युरिदावाद्‌ ) निवासी सर्मीय 
-राय बहादूर ल्मीपत सिंहजी के वंशज 
श्रीयुक्त बाबर 
श्रीपत लिहूजी दुगड स्न 


संलिप्त जीवन-परिचय्‌ 


शास्रकारेनि ठोक दी कदा है कि :- 
पिनि संसारे, खतः को वा न जायते । 
स जातो येन जिनः, याति वंश समुत्रतिम्‌ ॥। 
इस संसार-सागस्मे जिसके स्य॒ निरन्तर पलटते रहते दै । 
प{जिसमें मदुष्यक्ता जीवन पानीके बुलदुलेके समान दै । पैदा दोना 
रोर मर जाना निका खेल-सा है । उसमे उसीका जन्म मरह्ण 
करना ठीक है जिसके द्वारा अपनी जाति की कुल भलाई दो, अपने 
वेशका गौरव हो, अपने कुलका नाम चा हौ, नदीं तो इस संसाग 
मं निरन्तर हजायें लाखो पदा होते रौर मरते रहते है । उनके 
रौर कौन लक्त देता है ओर इस जात्तिके उपकार करनेवालोका 
नाम सर जानेपर सी इस संसारके चित्र-पटपर विराजमान रहता है। 
उनके यशरूपी शरीरको न तो बुदरापा आता है चौर न खरलयु प्रास 
-करती है! वे अपनी कीरिके दासा अमर दो जाते हैँ । टेसे असर 
- कीति सदपुरु्षोका नाम ससी लोग बड़ी श्रद्धाके साथ लिया करते । 


( & ) 


देसे दी विरले सजनोमे वालुचर-जीयागंज युशिदावाद्‌ निवासी सुपर 
सिदधरद॑स-जमिदार मापे प्रपितामह माननीय वावू पतापसिंहजी दूगड़ ` 
वदे दी प्रसिद्ध धसोत्मा, दयालु एं दानवीर थे । उनके दौ पुत्र 
रत्र हुए; जिनका नाम लघछमीपत्त सिह जी अर धनपतसिंह्‌ जी था ! 
ल्मीपत सिंहं जीके एक पुत्र दए, जिनका नाम्‌ छुत्रपत सिंह जी 
था ओर धनपत सिंहजीके तीन पुत्र हुए, जिनका नाम॒ गणपत- 
सिह्ूलीः नरपतसिह जी, ओर महाराज वहादुरसिंहजी । दछचपत- 
सिंदनीकेदो पुव है, जिनका नाम श्रीपत सिंहजी ओर जगतपत 
सिंहजी । श्रीपतत सिहजी के संतान नहँ. है । जगतपत सिंहजीके 
चार पुत्र ह जिनका नाम राजपतसिहजी, कमलपत सिंहजी, 
प्रजापत सिंहजी, चर जटुपत सिहजी दै । गणपतसिंहजीके पुत्र नदीं 
हज । नरपतसिंहजी के तीन पुत्र हुए, जिनच्छ नाम सुरपतसिंहजी; 
सहीपतसिदजी शौर भूपतसिहजी है 1 महाराज वहाटुरसिहजीके सी 
छः पुत्र है जिनका नास ताजवदाटुर सिहजी, श्रीपाल बहादुर 
सिंहजी, महीपाल वहादुरखिहजी, भूपाल बदादुर सिंहजी, जगतपाल 
बहादुर सिंहजी रौर ुमारपाल सिहजी दै । इन्दीमे से यदो पर हम 
साननीय चाबू छत्रपत सिंहजीके व्ये ॒पुत्र-रत् श्रीपत सिंहजीका 
जीवन-पसिविय उद्धत करते हैं 

नावृ श्रीपत सिहजीका जन्म सं० १९३८ मे जीयागंज मे हुता 
था । च्रापके पिताजीका नाम चछत्रएत सिदजी रर साताजीकां नामः 
फुल्सारी था । आपकी शक्ता जीयागल मेँ हद । आपका वाह्‌ 
संस्कार १२ वपंकी आयु मे वीकानेर निवासी गोरेलालजी 
कोचर की सुपुत्रीके साथ छरा था । चापका जेसा रहन-सहन एवं 


( ७ ) 
अध्यवसाय है, वैसा दी आपकी घमेपत्री रानी धन्नाङ्मारी का मी 
है। चतः अप्रका गृदख-संसार सानन्द व्यतीत दता जा 
रहा है । आपकी २७ व्षैकी आयुमे आपके पिताजी का देहावसान 
दो गया! इसके चाद कारोबार का सारा मार आपके उपर श्रा 
पड़ । जसे आप सुचारु सुपसे संचालन कसते जा र्दे है । 
आपका धमेश्रेम जाति-रेस देशप्रेम परम प्रशंसनीय दै। 
माए अपने वाहुवलते अच्छा वैभव उपाजन किया है । इसलिये 
राप खनामवन्य पुरुप है । आपके अव्यवसाय, सादस धर्यं 
रादि गुण सवके लिए आद्य होने योग्य है ! आपकी दानशील- 
ताको जितनी प्रशंसा की जाय तोमीकमहै। आपयों तो सदैव 
शप्र दान कसे रहते देँ । ओर अनेक अनाथ, निराधार एवं 
निस्तहार्योको सहायता पहु"चाते दी सहते है! तथापि आपके 
दायके उल्त्वल उदाहरण भो रेते है जो आपकी कीर्षिको 
चिरश्ावी वनये रहैगे । 
आपने निन्नलिखित संखात्नोको आथिक सहायता प्रदान की 
है ओर नियमित मासिक सहायता मी दिया करते है ! आपने 
, अपनी जमिदारीके राजमहल नासक गोध पनी विमाता जवाहिर 
कुमारीके स्मरस्णाथे दाईै-ूल ( पथ 9००01 ) बनवा दी है, 
जिसमें आपने १०,०००) दस दार रपये प्रदान किये है एव मासिक 
सहायता मी दिया कसे है । इसके अतिरिक्त नेक दातव्य 
चौपधाल्ोका भार मी श्रापने ग्रहण क्रिया है! खी सन्‌ १९९९ 
क दुप्कालके जमानेमे आपने अनेक दीन-दुःखी मचुष्योको अल्- 
चत्र एवं उनके निबोदके लिये वहुमूल्यमे चावल ॒खरीदकर नाममात्र 


( £ -) 

अल्पमूस्य लेकर वेँटवाये ये । भागलपुर्मे पने पूजका निमार्‌ 
कराया हु श्रीवासूपूव्य भगवानः" का संदिर है । बड जीरे-शीरे 
हो गया था, इसलिये उसके जीर्णो द्धारयें १२,०००) वारह्‌ हजार र° 
लगाकर पुनः प्रतिष्ठा कराई! एवं समूचे संदिरका जीरणेद्धार 
खाया ! यहु जीर्णोद्धार २००१ मे कराया है! इसी वपे 
जीयागंजके श्रीसंसवनाथ अगवानके मंदिरे तथा दादा-वाडीके 
संदिरमे भी १५००) ₹० लगाकर जीणोद्धार काया । 

इलके सिवा बनारसमे अपे पू्ेजोंका वानाया हुखा श्रीपं 
नाथ सरवानका मदिर है, उसके जीरणोद्धारके चन्देमे ३०००) तीन 
दजार रूपये प्रदान किये । चालुचर्जीयागंजके श्रीष्यादीदवर 
अगवानके संदिरमें वेधी निमोणके लिये १०००) ₹> प्रदान के । 
पावापुरीके जल-मन्दिस्य तालावके चारौं ओर कोट बनवाने के 
लिये ३०००) की सहायता दी दै! दिनाज पुरके मन्दिरफे 
जीर्णोदधास्मे मी ५५००) दपये प्रदान क्त्य है। संवत्‌ १९९२. 
मँ जीयागंज दाद्भक्ूल ८ प्रादा 59८11001 ) मे श्रीपतसिह 
दल ( प्रथा) के नामे नई कत्ता (0198 ) खोलनेके 
त्लिये ४०००) चार हजार रुपये लगाकर सवन निमौण 
करवाया है! सालदा जिलेमे अर्की जसींदारीक्ा गांव सहानन्द 
टोला है उसमे दाङ्क्टल् वननिकरे लिये एवं छाचोके खेल-करद्‌ करनेके 
लिये ५०००) पोच हजार रुपये की जमीन प्रदान की है । इसके 
अलावा आपके रहदनेका एक विशाल मवन है, उसमे दसििरल 
( ०5१४९] ) च्रौपधालय वनवानेके लिये यवन दिया है । 

राजगृह, पावापुरी, चम्पानगर, चत्रिय-छुरड श्रादि तीथं , 


व. 


एवं अनेक जैनमन्दिर, धर्मशाला त्र भोजनाल्योमे मी 
-हजासो स्परयोका दान प्रदान किया है! अलत्मीय सजन माई. 
वन्धुक भी आपने वहृतसी खदायता स्यो से प्रदान की दै । 
कठमोला वगीचा तथा मन्दिरे मरस्मत कामे २०,०००) वीस 
दनार ° लगाये हैँ । इसके अतिरिक्त अपने पिताजीका निम 
कराया हृत्या श्री विमलनाथजी सगवानका विशाल मन्दिर है । 
उसके सरगल-वगल दक्षिण ओर पश्चिम दिशामे जमीन पड़ीथी 
उसे १२.५०० साद वार हजार रपयोमे खरीदकर उस जगे 
नयी धमशाला ओौर आयंविल भवन वनवा दिया है। उसमे 
लगमग ५००००) । ५५०००} पचास पचपन हजार रुपये 
लगधये है । आथंविल भवनम नियमित स्पते साघु, 
-साध्वीः श्रावक-श्राधिकाएेः निरन्तर च्रायंचिलका लाभ उठते 
रहते हे । 

इस कायमे सुख्यतः आपकी धर्स-पल्ली रानी धचाङ्कमारी देवी 
अग्रगण्य रहा कसती हैँ । वे स्वयं बड़ी दी आद्श्वं तपखिनी है । 
निरन्तर एकासन, वियासन, उपवास, आयंविल, निवी, ओली 
आदिकी तपस्या करती रहती है । एवं सामायिक, प्रतिक्रमण, 
पोप च्रादि क्रियाः मी निरन्तर करती श्दती है । कसी-कमी 
तो चाप चौसठ प्रहरी पौपध-त ग्रहण कर साध्वीकी मत्त उप 
तपस्या करती है । अइसठ वर्की आयु होते हए मी इतनी 
उप्र तपस्या करना, यहं एक वड़े ही महत्वपूएी गौरवका विपय 
दे। ओर यदी कारण है कि आयंविल सवनमे च्रापकी आद्र 
अत्ति देखकर अन्यान्य श्राविका वरं सी आपके साथ तपस्यायें 


( ९० ) । 


छरती रहती दै! इससे सौ-सौके लगसग दछोटे-मोटे तपस्वी हो जाया 
करते है! अमी कुद दिनों पहले आपके साथ एक चार वके 
वालकने अयंबिल चत किया था) उसकी एेसी सदूवृत्ति ए 
सद्धावनाको देखकर समी तपसी चकित बन गये} क्योंनदहो!? 
एक व्यक्तिकी आदद धमंमरवरत्तिको देखकर कौन मनुष्य उसका 
अनुकरण न करेगा । रानीजीकी यह धर्मवृत्ति अत्यन्त सराहनीय 
एवं च्नुकर्णीय है । 


गत वपे पयु पके अवसर पर वानू सादवने अक्तय-निधि-तपस्या 
का आयोजन करवाया, उसमे जीयागज--वालुचर के श्रावक 
भ्राधिकाच्मोनि तपस्या का अपूतरै लाम रहण पिया था! इस का्यके 
लिये आपने वड़ादी सहयोग दिया है ! भविष्यसे मी नियमित रूपसे 
अ्तय-निधि तपस्या होती रहे, एेसी शासन देवसे प्रार्थना है । 


थ 


(~ 
जीयागंजजने कोलेज ध्यापित करनेके लिये 
६,५०,०००) छ्यु; लाख पचास हजार का दान 

सन्‌ १९४९ मे श्मापने कालेज वनवाया जिसमे अपने निजी ` 
निवासद्यानका विशाल भवन था, जिसकी लागते लगसग २५५००००) 
द्‌।द लाख, रूपये टै । उसे कालेजके लिये दिया दै । एवं २५०००) 
लाख कपये नगद तथा १५००८००) की जमींदारी भी च्लेलिजके 
संचालन के लिये प्रदान की है! कोँलिजका नाम श्रीपतसिह 
कोलेज" स्या गयां है। 


प्रसूती गहके लिये 


पचास ५००००) हजार स० कां दान 
सन्‌ १५५० ने जीयागंजके [0100८ 11551011 5066 
ए 0६९] में जेन महिलाच्रोके लिये लनी धन्नाकुमारी श्रीपतसिंहं 
वाडेके नामसे ५०,०००) रुपये प्रदान कर एक पृथक्‌ प्रसूती-गरह 
वनवा दिया है । 
कलकन्तके जेन-भवनके निर्माणोथं 
१,००,०००) एक लाख रूपये का दान 
मापते जैनमवनमे “लद्मीपतसिह्‌ श्रीपतसिंह दृगङ” हाल 
चनवनेभं एक लाख रुपये प्रदान कयि है । इसके पूर्य जैनभवनके 
चन्देम २५००) दिवि थे। कृलकततेकी रवेताम्बर ॒मूतिपूजक 
संप्रदायमें व्यास्यान-मवन की पसम आवद्यकता थी ) उसकी 
पूतिकं लिये इस दालको निमा करवा कर आपने वड़ा दी 
उपकार कायं किया है जो चिरस्मरणीय वना रहेगा । 


रानी धन्नाकुमारी पुस्तकालय भवन के जिए 


५५०३०००) पचास दाजार का दान 
इध्रर गत २४ दिसम्बर १९५३ को” लक््मीपत श्रीपतसिंह्‌ दुगड 
हाल" का उद्घाटन साननीय डा< कैलाशनाथ काटज्‌ केन्द्रिय सर्कार. 
गरहमन्तीके करकमलों हयार किया गया ! इस अवसरपर आपे अपनी 
धम-पतरी रानी धन्नाज्ुसारीके नामपर उपरोक्त दालके ऊपर एक नया; 


( १२ ) 


युस्तकालय भवनं निमौएके लिए ५०,०० ०) पचास हजार रुपये प्रदान 
करनेका वचन दिया है । इसके अतिरिक्तं इसी अवस रपर कलकत्तके 
साननीय राव्यपाल एच. सी. सुखो के द्वारा दाभिलिङ्गमे 
दीन, अनाथ जनता के लिए खापित संम २५५९) रुपये 
प्रदान कयि है| - 


जीर्शोद्धारसें १५.०००) पन्द्रह इजारा दान 


हम पहले लिख चुर है कि जीर्णोद्धार आदिमिं आपने हजारोका 
-दान दिया है। किन्तु इस वपे आपने सुशिदावादके जैन-मन्दिरों 
-के जीणद्धार करानिमे १०,०००) दस हजार रुपये प्रदान करतेका 
वचन दिया है। इसके अतिरिक्त अभी छु दिनो पहले आप 
-सिद्धतेत्रकी यात्रा कस्ेके लिये पधारे थे, उस समय अजमेर, 
आदि अन्यान्य खानों मन्दिरोकरे जीरद्धारकेः लिये लगमग 
५,०००} पांच हजार रुपये प्रदान क्ये है) 

'आआदिनाथ-हिन्दी-जेन-साहिय-साला" को 

५००१) पोच हजार एक रुपये का दान 

उपरोक्त संस्था लगमग ३० वर्पो से हिन्दी जैन साहियका 
-प्रकाशन कर रदी है! इसका संचालन हस ( काशीनाथ जैन ) 
करते रहते है ! इसमे लगसग ५० के ञपर द्टोटे मोटे भ्रन्थ 
भरकाशित दो चुके है ओर इस समय नवीन प्रकाशन कायं 
सुचारु स्पसे हो रहा है । इधर गत चयं माननीय वाचू श्रीपतसिंहजीने 
१५००) स्पयों की सहायता प्रदान कौ थी 1 इस के अतिरिक्त 
अमी हमने श्रापसे “माला के संस्त्क वनने की प्राथैना कस्ते 


(-१३ ) 


हुए “माला” की सदायता के लिए ११,०००) ग्यारह हजार रुपये की 
माग को थी इस पर आपने फिलदाल ५००१) पांच दजार एक 
रुपया प्रदान करने की स्वीकृति दी है! हमारी भवना थी किः 

माला” की उन्नतिके लिये नया प्रेस-ह्ापखाना शापित कर उसकी 
आय से प्रकाशन काये वदा दिया जाये! ओर सस्ता साहिय कर 
जैन समाज मेँ जोसे से प्रचार किया जाये । इस लक्ष्य को लक्तित 
कर आपसे ग्यारह हजार की मांग की धी किन्तु ससय की विचित्र 
रति के कारण हमारी आशा फलवती हृद नदीं । . किन्तु मे आशा 

ही नदीं बल्कि पूण विवास है, कि मधिप्य मे हमारी मांग को श्राप 

अवदय दी पूरे करेगे । इस समय अपने दमारे कार्यौलय के प्रति 

उदार मावना रलते हए दानवीरता का पस्विय द्या है । तदथ 
दम आपके पूर रूप से आमारी एवं चिर ऋणी दै । इसके उपलन्त 

मं हमारी प्रकाशित समी पुस्तकों में संरद्तक के नाते आपका चित्र 
एवं जीवन परिचय लगा रहेगा । 


ओली की तपस्या में 
१०,०००) दस हजार रुपये व्यय किये 

संवत्‌ २००७ मे आपकी धमेपीने ओली की थी, उसके उप- 
लक्तमे वीस स्ानकेकी पूजा एथ नव पद्‌ महाराजके मणुडलकी 
पूजन कराई ! इसके सिवा आत्मीय स्वजन वन्धुच्रोको वेष-पोषाक 
आदि प्रदान किया । धर्मोपकरण, चन्द्रवो पुठिया, साघु, साध्ियोके 
पात्र आदि उपकरणमें १०,०००, १२,०००) हजार रपये व्यय कयि ! 

अंमेजोके शासन-कालमे बडे लाट साव आदि आपसे मेल- - 


५ १ ) 


-जोल श्खते थे एवं श्रापका च्रयन्त श्राद्र सत्कार करते रहते थे । 
पापको दानशील जानकर अंम्रेजी शाखनके लाटसादव आदि 
उचपद्य कम॑चारी सावेजनिक चन्द्रम आधिक सहायता लिया 
करते ये, जिसमे पते लगसग एकलाख स्पये प्रदान क्य हैं । 
वत्तेमान शसनकालके गव्रनेरमन्त्री आदि भी आपसे मेल-जोल 
-स्खते है । एवं आपके खान पर सी निमन्तित होकर पधारते रहते 
-है । आज-कलफे शासनक्रालमें जैन-समाजफे अथगरयों में (पका 
ही नाम युल्य माना जता है! 
ग्रायः देखा जाता है कि लोग धनं आौर वसव पाकर अभिमान 
मे उन्मत्त दो जति है । परन्तु च्रापमे ्रमिमान तो नाम सात्र मी 
नदीं दै। आप वृडे दी द्यालु एषं विनयी दै । ध्म चौर शिन्तके 
माव आपके हृदयम संपू रूपसे भरे रहते है । आज तक आपने 
धार्मिक कार्योमे बड़े उत्साहसे दान दिया है। इसके अतिरिक्त 
शिक्त एतं साहित्य प्रचारे लिये सी सुक्तदस्तसे दान करते है । 
आपकी इस दानशीलतासे वहृतसे दीन-दुखि्योंका उपकार ह्म है । 
आप वहे दी नम्र रौर सिलनसार प्रकृतिके हैँ । इस समय आपकी 
उम्नऽरयपेकीहै। रस्तु | शासनदेव आपको दीरथेजी्ी करे । 
आपके चित्तम सदेव धमकी प्रमावना उत्तरोत्तर वदती रे, 
यही हमारी आन्तरिक असिलापा है 
कलकत्ता 
७, खलात धोप लेन निवेदक : -- 


ऊरणावट-निवास काशीनाथ जेन 
३०-२-५४ 


| च 
चम्पकः <€ 
पहुर( परिच्छेद 


असंख्य दीप-समूहके सथ्य भागते चते हृएः 

सब तरहकी सर्वो्कष्ट सभ्पत्तिसे संयुक्त इल 
जम्बद्रीपकी दल्लिण दिशा रत नाका कत्र 
है। उसमे वेवाल्य पव॑त ओर भङ्ग तथा 
सिन्ध आदि नदियोसे विभक्त होनेकं कारस्‌ 
छः भाग बन गये हे । इसी भरत चले सध्य 
खर्डमे चस्पा नाकौ एक अत्यन्त सुंहावनी 
भरी हे। -उसमे हर एक प्रकारके उयापा- 
रि्ोके लिये अलग-अलग चौक-बाजार बने 
है! सौगन्धिक,'गान्धिक, तास्बृलिक, कांद- 
विक, सुवर्णकार, माणिक्य--अन्न-ञ्यापारी 
वस्त्र अ्यापारी चमेकार, कांस्यकार, सालाकार, 
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मशिकार, सप्रकार, लौहकार, धृताफणिक, 
सलक, सौचिकः, कासि, भार्डशालिक-- 
वतन बेचने वाले काष्डशाल्िक, रजकु,--धोवी 
विज्ञान शालिक, तन्काचक, आदि चोरी 
चोरस्ते वह्यँपर ह; जो बडे ही रल्रणीय हे । 
किली जमानलेसे वहाँ ससन्तपाल नासिके 
एष्‌ न्याययुखालङ्ग त नरपति रहते थै) उसी 
नगरमे यहदच नका एक छथापारी मी रहता 
था, जिद पास छान्घे करोड सुहरकी माया 
थी। यह्‌ सेठ वड़ा ही कंजूस था, इसी लिये 
वह्‌ अपने इस धनको देवभन्दिरभें देवताकी 
तरह रखकर रात--दिन उसीकी पजा किया 
करता था। वह पर्येक वषं अनुङ्घूल समय 
देखकर गल्ल, घी ओर तेल आदि खरीदता 
रीर उन्हें फायदेके साथं वेच उालक्त था, इसी 
तरह उथापार करके उसने अनेक सूस्यवान्‌ रल 
आदिः भी कमार जमा क्रिये थे। परन्तु 
देव-एजा युर्‌-भक्ति, साधर्म-वास्सल्य आर 





१७ पटला परिच्छदः 


अतिथि-सत्‌कार आदि अच्छे कर्माको सही 
क्रनेके कारण वह अपने सनुष्य-जन्छको नाहक 
गर्वो रहय था। पे ही इपोके लिये शस््- 
कारोने कहा हे, छि जि्छके घर क्थी न तो 
पाटने अते हे ओर न साधमि, उसके लिथे 
जीते जी रोना आत्ता है ओर मर जनेपर खुशी 
होती है । 

एक दिन रातो ह सेठ अपने शयन-- 
मन्दिरं लेटा हा अपनी कपशतापर विचार 
करता हूर जम रहा था, इसी ससय पिलत 
पहर न जाने किथरसे यह आगाज उसके कानयें 
पी, कि इस लद्मीको ओं करनेवाला ते 
पेदा हो चुका ! यड सुनते ही वह अपने मनते 
विचार करमे ला । एः { यह क्या १ तो कथा 
मेरे को पुत्र आदि नहीं होनेके कारण मेरी 
यृह अपार सम्पत्ति कोड ओर ही भोगेगा ?" 

यही सोच- सोचकर उसे वडा पताबा 
होने लगा। लगातार तीन दिनतक उसने 


न्चस्पक सेठ १८ 


यही दी रत्के ससय सुनी । सव बहुत 
उक्ता कृर उसने अपनी भेघ्रदेकीकी पूजा की 
र उनके साने कुशी . चटाहपर उपवास 
कुश्ता हु वेठ रहा। उपवासके सातवें 
दिन देवीने भररूट होकर &--“सेठजी । 
तुषसे जो अष्ट कणी सुनी हे, उह विलष्ुल 
खीक है । वुष्हारी लच्सीको उपभोग करनेदाला 
सौ ष्दाद्ये चुका) अवे क्थाकष्टं? सेरा 
उत्ते कोई वश्च नही; स्योकि देनहार चड़ 
वल होती है ` 

सेवने पाः ष्देवी! यदि ण्ला ही 
है, तो कृपाकर इतका तो चतला दो, कि वहं 
कृ पेदो हुता हे ! 

देवीने कृहा,--“कास्पिस्यपुर नगरके त्रिवि 
च्छसं चालक सेठके घरमे जो पुष्पश्री नाली 
दासी है, उसीके पेटसे पेदा हृ हे।" यह 
कह, देवी अन्तान ह्ये गयीं । , 

इक दरसरे ही दिन सेठने पारणा किया 
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अर अपने छोटे धह साधदन्तके सद्र सलाह 
करने लगा । 
साधदत्तने कहा. “हे भह ! यरि रवी 
एेसा कहा हे तो ठीक ही हे। होनहार भवह 
होती है, इसलिये तु यथक सेच न॑ करो 
वरयोकि इते किसीका कोह कश्‌ नहीं 
चलनेका 1 
वृद्धदन्तने कहा, “भाई ! श्यपि हेनहर 
होकर ही रहती है, वथापि पुरूषो अपने 
पुरुषाथेसे काम क्तेन उरखापन वहीं करनी 
चाहिये। पुरषाथे कभी-कभी होनहारको श्री 
उलटदेताहै। कहाभीहे, कि, 
“उयमं साहसं धेय, वलबुद्धि-पर क्रमाः । 
पडेते यस्य विदन्ते, तस्य दैवोपि शक्यते 1} 
अ्थात्‌-उयम, साहस, पेये, बल, बुद्धि 
ओर पराक्रम-ये छः चीजे जिसय होती हे 
-उससे देव भी डरता है # 
साधुदत्तने कहा,-“माई ! यदि इत्द्रमी 
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देकको वशँ करके हेनहर्छो उलड. देनेकी 

खे्टाकृरे तो उन्हं भी कोरी हरनही हाथ 

येगी-उचका किया इंड शी न होगा| 
सि स कि 


द्‌वमुद्धघ्य यत्काय, क्रियते फलवन्न तत्‌ । 
सरंमश्चातकेनात्तं, गलयनध्रःण निर्गतम्‌ |!” 


अर्थात्‌--“्देदका उल्लंघन करके जो 
काये किया जीवा हे, वह्‌ कभी एलदायक नहीं 
ह्लेवा। यदि चावक्‌ प्ची स्शेवरका पानी 
पिये, तो कह उसके गलेके खेद की राह बाहर 
निकल जाता हे !* अव इस होनहारकी भ्रव 
लाके विषयसे दै तुष्टे एक्‌ कानी सुनाता 
हर, उसे सुनो । 

“रलस्थल नामक नगरे रसेन नामके 
राजा रहते थे ! उनके वहसर कलापे निपुण 
रलदनत्त नामका एक पुत्र था! राजानं छुमारके 
योग्य कन्या ह हृनेके लिये सोलह-सोलहं 
मच्तिर्योको चायं दिशतं सज दिया। 
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उनमेसे प्रत्येकको मारक खुन्दर चिन्न र 
उसकी जन्मपत्रिका सी दे दी। उनसे 
तीन तो मारके योभ्य्‌ कन्या वहीं पकर, यथं 
ही हैरनी- परेशानी उटनेसे ऊउदकर एवहि 
तीन दिशामि श्रू कर घर लौट चे । नाटक 
करते समय नाचका ताल भूल जानेस नाचने- 
-वालेको जेसा खेद होता है, वेसा ही खेद अनु- 
भव कर, अपनी आत्माको छताथै मानते हृष 
वे तीनों अपने नगरं आये । 

“इधर जो सोलह सन्ती कौवेरी--उत्तर 
दिशकी ओर गये थे, वे इधर-उधर घुसते-- 
फिरते मङ्घानदीके किनारे च्छे हए चन्दरस्थ 
नामक नगरमे आ पह चे । वरँ चनद्रतेन नास 
के राजा रहते थे! उनकी चन्द्रावती नऋछमकी 
एक कन्या थी, जो बड़ी ही अलोकिक सुन्दरी 
ओर चौसठ कलाओमे वीण थी । सन्तिथोने 
राजा चन्द्रसेनके पास जाकर उन्हं छुतारका 
चतर ओर उनकी जन्म छुरडली दिखायी । 
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राजारे उसी सद्यं अपनी लड्कीको बुलवाकर 
देखा, कि इन दो्नोकी जोड़ी तो हुत ही 
च्छी हणी । इसी लिये उन्दने उसी समय 
ञयोतिषिशोको जन्ध-पत् देलनेके लिये बलवा 
सेजा। ल्षव देख सुनकर, अगले बारह 
दर्षदकख्छी गशनाकर उन लोष्येने कहाः--“ह 
राजेन्द्र | आजके सघ्हये दिनं जली शर्ट 
लगन पड़ती है, वेश्ली लभन पिर अमल्ञे बारह 
धर्योतक नहीं आनेकी ४ 

राजाने कहा, -“वर तो वहुलं दूर है र 
श्राप लोगोने लगन इतनी पालकी विचारी. 
षर केसे स्या किया जाये | 

सन्तियोने कहा ^सहाराज } अपि पवन 
देगा नामकी उक लालं सहनीषो उेज दं! 
वह्‌ बहुत जल्द ॒कुस्यरको अकेले य ले 
अआयेभी । 

राजाने सट पट यहं वात लागली आर 
,(न्म" {क साथ उस पदनवेगा नासकी सँहनीको. 
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उसी समय रवाना किया! पच दन्तै घे 
लोग राजा रलनसेनकी राजघानीमे पहुचे । 
राजाने राजकुमारी चन्द्रादतीका चित्र देखकर 
वड़ी प्रसन्नता प्रकट की ओर कुमारको सौइनी- 
पर सवार होकर उन्हं मन्तिके साथ जानकी 
अनुमति देः दी । 

उन दिनों लङ्गा नगरी सवश्व राञ्य कशता 
था! उसके पाक्चं तीनों खणर्डोकी द्धि 
मौजूद थो, वेशुलार प्टौज थी चौर इ्द्रादि 
देवता सव लोकपालोंके साथ उसकी सेवा करते 
थे! एक दिन उसने स्योतिषीदे प्रखाय 
मृखु कसे होगी ?" 

ञ्यातिषीने कहा,- “हे दशानन ! अयोध्या 
नगरमे जन्म ॒सेनेवाले रामर ओर लदसणके 
हाथा तुम्हारी यद्यु होनी बदी हे दोनो 
वर्क राजा द.श्रथके पुत्र होमे 

यह्‌ सुन रावण बड़ी उदास पड़ आरं 
अपने मन्न्रियो के साथ कैठकर विचार करने 
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सगा । उनके विचासे' का सारश्च यही था, 
कि किसी उपाये एेला करना, जिससे यह 
कात न होने पाये । मन्नियोने कहा,--“होन- 
हार कते पिट खंकती ह विधिही तोता 
तैर बही जोडता हे; णर वही चाहे तो जोडे 
हृएको तोड़ डालता है । लोग लाख खंटपटाया 
करे, पर विधिका लिखा को सेटनहारा ¢ 
रावशने बडे गवैसे कहा, “जी रहने 
दो। उत्तम पुरूषो एर विधाताका स्या वश्‌ 
चल सकता है १ ये तो पुरूषा्थैके मानने वाले 
होते है!” । 
ञ्योतिषीमे कषहा,-- “ह शंजन्‌ † -एेसा 
मत योल्लो ! सुनो-- आजके स्रवे दिन चन्द्र- 
स्थलके राजा पुद्री ओौर ॒रलस्थलके राजाके 
पुत्रका परस्पर विवाहं होने बाला है! विवाहं 
सध्यास्ह काले हयी होगा । इस निशित 
चातको नहीं होने देने लिये तुव या ठुस्हारा 
कोहं सेवक तैयार हय, तो इस वातकी हार्था 
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हाथ परीका भी हयो जायशी, कि होनहार टल 
सकती है या नहीं । 

यह सुन, राक्णने उल विवाहे सनी 
उलनेके इरदेसे राजछमारी चन्द्रादतीको सुरथ 
मंगाया ओर लङ्काम लाकर एक्‌ विचा देदीको 
हवम दिया, कि तुन एक पेटी खाने पीने 
की चीजे, तास्रल तथा अन्य उपयोथी वस्तुओं 

लाथ इस राजङ्कुमारीको भी रख लो 
ओर अपना रूप पर्वतफे समान विशाल घनाकर 
उप पेटीको अपने सुं इके मीत रखे हई शङ्गा 
ओर समुद्रका जहयँ सङ्गम हा है, उसी स्थानके 
वीचोबीच जलमे सत्रह दीनो तक शिषी तटी 
रहो। उस देवीका नाल तिभिभिली था। 
उस्ने राजाका यह हुदम पातेही उसीके अनु- 
सार कायं कियः। इसके वाद रावणने उयन्तर 
जातिके तक्तक लासक ससविकेवको बुलाकर 
कहा, -^राजङुमारी चन्द्रावतीके साथ उयाह 
करनेके लिये तैयार होकस्माये इए सार 
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र्नदनत्तके फास जकर तुल उसे काट खाञ्मो 
सल्‌कने दस्काल आज्ञाका पालन किया । उक्तके 
क्टतेही कुमार वेद्ध होकर गिर प्डे। मन्त 
जानने वालौने हजार ाङ्-फूक की; पर कोड 
छुखसी काम न आयी । तव जन्नवादि्थोते कहा 
“शास्ते लिखा है, कि विषकी सूषा खः महीने 
तक रहता हे । इसके लिये तुभ लोग राजङ्कभारको 
जलें उबाये रखो - इनकी क्लाश्त न जल्लाश्मो । 

विज्ञ पुष्यके सु हसे शेी वाक्त सुनकर 
राजाने एक बहुत बड़ा सन्दूक वलवाकर उसी 
राजछ्ुख्ारव्ण लाश रखवा दी ओर्‌ उस सन्दरक 
को गह्घाकी धारमे छुंडवा दिका । संंयोगवश्‌ 
वह सन्दूकः पानी कहत हु धीरे-धीरे उसी 
गह्घाल्लागर सङ्गस पर आ पह चाः, जरह तिभि- 
गिली कुमारी चन्द्रावतीको द्विपाये वेठी हई 
थी। टीकदी कहाहेःकिजो कथी व्याने 
भी नहीं आती, उसेही विधि-विधान वातकी 
वातय कर उालता हे ¦ 


२७ पहला पर्च्छिद 


इधर होनहारकं वशय पडकःर ति्िगिली 
भी सत्रहवे दिनकी बात भूल गयी ओर ठीक 
उसी दिन. सुहमे पेटी रखे-रखे उकताकर 
अपही-अप बोल उसी, “ल तो यदी जी 
चाहता हे; कि जरा इस पेटीको सहसे बाहर 
निकालकर रख दर ओर गङ्घलामरसनं क्रीडा 
करू!" यही सोच, उसने पेटी खोलकर 
कुमारी चन्द्रावतीसे कहा- वेदी ! सै जरा 
ोड़ी देर यहीं जलवे कीड़ा करने जाती हू! 
तव तक तू.भी जरा पानके किनारे कीड़ा कर 
ले। यह कह वह तिमिभिली कीड़ा करनेकेः 
लिये दूर चली भी ¦ । 

इधर चन्द्रावती अपने केदखानेसे निकलकर 
इधर-उधर घरूमही रही थी, कि इतने हवाके 
भोकिसे बहती हृद राजङ्मारवाली वह पेदी भी 
व्ही आ पहुंची! उस सन्दूकको देखकर 
चन्द्रावती को बा कौतूहल हु आर उसने 
भटपट उसे खोलकर देखा, तो उस राज- 
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कुमारक रूपरङ्नका एकं आदमी सोया हा 
पाया । उसने तुरंतही अपनी अशूटीसे वह 
छंशरूटी उतार ली, जिसे जहर उतारने वाली 
मणी जड़ी हृ थी ओर उसको जलें इवोकर 
उसी जले पारा सिञ्चन करने लगी । 
तुरन्दही कुमार दशस आकर उर षेडे । अव 
` तो राजछृलासैको साद सालु पड़ने लगा, कि 
मैने इन्हीं सजक्घमोरका चित्र उस. कार देखा 
था । यही सोचकर वह्‌ लन-ही-सन बोली, -- 

““परवश्य यह कमार रत्नवद्‌ है, जिनके साथ 
मरे पिताने मेरा विबाहं निश्चय क्रियाथा7 
यह वात सने अतिही वह वड़ी इषित हूं 
ओर कुमार सी उसे पहचानकर एूले अङ्ग न 
समाये! अवतो दोनों एक दृ्तरेको अपनी 
-रामकृहानी सुनाने लगे ) वातही-वातयें चन्द्रावती 
चोल उटी,-- “ाजही वह्‌ सत्रह्य दिन हे ।" 

अव क्या था! दोनोँने उसी खन्नय गान्ध रीतिषे 
परस्पर एक्‌ दूसरेके साथ विवाहं कृर लिया । 
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सच हे, जो बात कभी ध्यान्धें भी नही 
आती, जरहौतक ` कविद्धी कहपना मी नहीं पटु च 
पाती, जिसका कोई कभी सपना भी नहीं 
देखता, वष्ठी बात विधाता बड़ी आसानीसे कर 
डालता हे 1 | 

इसके वाद्‌ तिमिभिलीके अनेका ससय 
निकट जान, समुद्रके किनारे पड़े हए नाना 
प्रकारके रत्नोंको चुनकर मार्‌ ओर मारी, 
दोनो" फिर तिभिभिलीकी उस पेटीके अन्दर 
घुस गये । थोड़ी देरके वाद्‌ आकर तिमिगिलीने 
पेटीको बन्द देखकर पृद्ा--“क्यो' बेदी | 
क्यात्‌ भीतर है! कन्या बोली, 
भीतरही ह्र । इसके बाद्‌ वह्‌ देवी पहले की 
तरह उल पेटीको सुहभे रखकर जलने 
जा रही ] 

इधर रावणशने सग्रहयै दिनी दोपह्रके 
वाद व्योतिषी को बुलाकर कहा. “देखो, 
तुम्हारी बात सटी हो गयी; मैने उन दोनो ` 
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दर-कन्याओओः कः विवाह, जिते तुमः निश्वथ 
वरतलाते थे, नहीं ह्येने दिया ।" 

यह्‌ कह, खघ संभ्सदो को अपनी बातका 
रमाण देनेके लिये उसने तिभिगिली को बुल- 
वाया ओर सथके ससने उसके सुखं लिपाकर 
रखी हुई पेटीको खुलकायी । ञ्योही पेटी 
खोली अयी, खयोही उसके भीतरक्ते दिष्य 
ख्पदान्‌ खापीके साथ कुलायी चन्द्रावती निकल 
यी । दयोगोके हाथसें हयाहके सये कङ्कन 
वभे थे । यहं देखकर राद्णके अचम्मेका कोई 
ठिकाना वहीं रहा । इस्त पिचित्र घटनाक् 
हाल पने एर वर-कन्याने अपना सव सीधा 
सद्धा हाल कह सुनाया । उनकी दात सुनकर 
रावणुको इस बातक्ता पररा भरोसा हयो गया, कि 
को होनहारको नहीं टाल सकता । यही सोच- 
कर उसने उ्योतिषीको सूच इनाम देकर विदा 
क्या रावणने कुमार चौर उसकी स्त्रीको 
विद्याधरो के द्वारा उसके पिताके पास भिजवा 
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-दिया। उनके माता-पिता आर हित-छुटस्यी 
आदि उन्हं पाकर बड़े ही प्रलच्च हष । 
इस भकार कृथा सुनानेके बाद साधुदत्त 
चुप हो गया। तव उद्योग वादी चृद्धद्त 
-सेठने कहा,--“भादी बड़ी प्रवल होती है, इसे 
कोई सन्देह नही; पर आष्वीरकार उद्यम भी 
तो कोई चीज है ? देखो. नीतिं कहा हंखा 
हे, कि उथोगी पुरषस को ही लब्दमी श्रा 
होती है- देब- ठेव चिल्लाना तो कोरे आलसी 
मनुष्यो का काम है। भनुष्यको चाहिये, कि 
देवकी कुद मी परवा न कर आत्वश्क्तिका 
पूरा उद्योग करता हा उद्योग करे, क्यो कि 
यदि यत्न करनेपर मी कृथ्ये सिद्धन हो, तो 
णर अपना को दोष नही रह जाता । भई 
साधुदत्त, देखो, सल लगाकर सुनो। 
मे तुम्हे उयोभकां भी एक दृष्टान्त सुल्धये 
देता हूं -- 
'मथुरा-नगरीमें हरिल नामके एक राजा 


चम्पक सेठ ३२ 


रहते थे ! उनके सन्छीका नामं सुबुद्धि था, 
जो बुद्धिके सच्छुच सपुद्रही थे) ऊख दिन 
काद्‌ राजा पर मन्त्री, दो्नोके धर एक ही 
समय पुत्र उप्र हृष । राजछ्कुमारका नाम 
हरिदत्त ओर सन्त्री पुत्रका नाम मतिस्तागर 
रखा शया! उटीकी रातको वउयन्तरीकेसे 
आकार-पकारषाली किसी स््ीको अपने घरसे 
निकल कर जाते देख, मन्त्रीने किसी तरह 
उसका हाथ पकड लिया ओर उसे जानेसे रोक 
कर प्ा,-“्यो देवो ! तुम कोन ह्यो ?" 

वह्‌ बोली,-“सन्त्री ! से दो विधि नासकी 
प्रसिद्ध ठयन्तरी देवी हरं । मै दोनो" कुसारोके 
ललाटे भाग्यरेखा लिखने आयी थी शओ्ओर 
वही लिखकर लोटी जा रही ह्रं ॥ 

भन्ने एकाः “जरा यह तो वतलाश्मो, 
कि तुमने श्या लिखा है 

उसने कहा, “यह राजङ्कलीर तो वहत 
वड़ा शिकारी होगा ओर प्रतिदिन शग आदि 


३३ पदला पस्च्यिद 


जीर्वोका शिकार किया करेभा पने राजङ्कमारके 
ललाटमें तो यही क्लि द्विया हे ओर सन्त्ीपुत्रके 
भाग्यमें लिखा है, कि वह लकडहारा होगा ओर 

रोज लकडीका योभ्त ते आया करेगा #" 

यह सुन मन्त्रीने कहा, ^हे विधाता ! 
तुमने इन दोनों लड़को के भाष्यते एसी वश्‌-- 
विरु. बात व्यो लिख दी !" 

वह बोली,--“इन दोनो'कौ भवितयता 
ही एेसी थी, फिर इसमे कोई उलटफेर कके 
कर सक्ता था ए 

मन्बीने कहदेवी! यदि ठेली ही 
चात्‌ हे, तो देखो मै वससे कहे देवा हृ 
में अपने बुद्धि बलसे तुब्हारे इस के-रेखको 
, भूटा सावित्‌ कर दूंगा! अवं तुम भी असीस 
` अपनी प्रतिज्ञ परी करनेका प्रयत करो, जिसमे 
उन दोनोके भण्यसे तुमने जो छख लिखा है, 
वहीहो। यदिेसा न ह्या तो कुभ्ज्री. 
बड़ी हंसी होगी \" । 
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सच्त्रीके इन तानै-धरे वचनो को सुनकर वह 
देवी यह कहती हू ऋश्य 'हो गयी, कि अरे 
तू खछदमी होकर इस तरह - बहृ-बहकर क्यों 
वादं करवा? तेस किया क्याहो सकता 
हे? सस्री भी उदकी कातो पर विचार करता 
रोर अपने इष्ट देवताका स्मरण करता हृ 
सो रहा । इसी तरह कितने.ही दिन बीत मये। 

कु दिन काद उस नगरीपर सरहदपरका 
कोहं राजा अपनी सेना लेकर चह आया । 
इशिविल राजाने अपनी सेनाके साथ उसका 
सासना करिया ओर तरह-तरहके युद्ध किये, 
परन्तु अन्तये वे हारे ओर मारे गये ! वेरियो ने 
नगर अपने अधिकारे कर लिया । इसी समय 
मौक्छा पाकर हरिदचं ओर सतिसागर-अथात्‌ 
राजा ओर सन्त्रीके युत्र--दोनो' ही नगर छोड 
कर निकल भागे। सारी दुनियाकी खाक 
छानते ओर भीख ममते हए वे लोग लचमीपुर 
नामक नगरमे आये। संयोगवश्च राजकुमार 
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एक व्याधा के ( बहेल्ियेके ) धर जा हंचे 
भोर उसीके नोकर हो रहे । ऊख दिनतक 
-विड़ीमारका पेशा करयेके कद राजदुषारने 
अपनी एक्‌ अलग कुरिया बना ली । 
मन्त्री-युत्र भी जंगलसे लकड चुनकर 
लने आर उन ही केकर अपना पेड पालने 
-लगा। सच हे, कमेका ल्तिखा नहीं मिदव ¦ 


अरेदितुं गिरिशिखरं, सयुस्लेष्य यातु पातालं । 
, बिधिलिखिताक्तरमालं, फलति कपालं न भूपालः ॥ 


अथे चाहे पवैतके शिखर पर चहु जाओ, 
चाहे उसे लोवकर पाताले चले जायो, विधाता 
ने तुम्हारे ललास जो कुड लिश दिया हे, वही 
फएलेगा ; महज रजा-सहाराजा होनेसे ही च्या 
होता हे ! 

इधर सुद्धि नाक सन्त्रीने अपने सालिक 
को मरते ओर नगरको शूतरुओ'के इथे चले 
जते देख, उल नगरको छोड़कर दृतरे-दूसरे 
नगरो मे प्रूमना शुरू किया । कसे इधर उधर- 
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शी सैर करता हृ कह मी उसी नगरमे आ 
पटु च, जिस रहकर उसका बेटा लकडहारेका 
क्स्‌ करता था! उसने एक्‌ कार अपने लड्के 
के सिर्पर लकड्यो का वोष्छा देखकर कहा, 
“कया बेटा ! येह वेरा क्ष्या हाल है ¢" 

उसने कहा, “पिताजी ! सै चो प्रतिदिन 
प्रातःकाल वनँ चला जात ह ओर वह एकः 
घड़ी, एक पहर या सारा दिन सिहनत करता 
ह, तमी एक ही बोभ््ा लकडीका मिलता हैः 
अधिक नहीं । उसीवे धै किसी-किसी तरह 
पना पेट पाल लिया करता हू “ । 

मन्त्रीने अपनी बुद्धि लाकर विधिः 
विहितं कायेको उलट देरेकी इच्छसे कहा, 
“पुत्र | जिस वनम चन्दनकी लकड्ियोँ मिल, 
उली वनसे जाया कये ओर चन्दनके सिवा 
य्मर किली पेडकी लकड़ी न काटा कये। 
यदि किश्ची दिन चन्दनी लकड़ीन भिले 
तो उस दिन ्योही भत्ते ही रह जाना । 
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पत्रने पित्त यह बात सहव खीकार कर 

-ली । इसी तरह एक दिन सन्त्रीको राजष्मार 
से मुलाकात इह । उनका सायं हाल पए्नेके 
वाद मन्त्रीने कहा, पुत्र! यदि तुष 
शिकार करते समय कोद अखसा सफेद हाथी 
दिखायी दे तो ठुष उसे दीः बध लेना आरं 
किसी मृग आदि पशुको कभी न पकड़ना ।* 
राजमारने भी भन्त्रीकी यह बाद सष 
मान ली! दोना लडकोने सन्त्रीके कहे असु- 
सारही कार्यं किया। वेदिन भर भूख रह 
गये ; पर न सन्तरी-पुत्रने चम्दनके स्वि अर 
-केोह लकड़ी ली, न राजद्कलारने हाथीके सिवा 
ओर जानवर को पकड । इसी तरह -सक्ष 
हो गयी। यह्‌ देखकर विधि नासक देवीये 
सोचा, कि अवतो मेरी . वातं मिथ्या हुं 
चाहती हे, इसलिये उसने अपनी देवी शक्ति 
द्वरो सच्तरी-पुत्रको चन्द्नकी लकड्ियोंका 
-वोभ्ग दे दिया ओर राजकुमारके जालमे एक 


= ९८ 
संतवाते हाथीको लाकर षटंला दिया ! दोनेने 
नगरम जाकर अपनी-अपनी चीज ` कैंची ओर 
बहुतला धच रदा किया । इसी प्रकार वे प्रतिः 
दिन करने लगे! धीरे-षीरे ३ दोनों षडे धन- 
वान्‌ हो शे ! सन्धी युप्रने चन्दन केच-बच 
कर करोड घोरे इकष्टी कर ली ओर. राज- 
कुमारे थोडे ही दिनम इजायं हाथी जमा 
कर लिये । 

इस तरह सस्त्रीकी बुद्धि कासर कर गयी । 
सन्नी-पु्र अपत्य धन आर राजङ्कलार अपना 
राजसैन्य लिये हए अपने नगरे आये ओर 
शत्र, राजाको इटा कर हरिदत्त राजा को गही 
प्र वेटाया । तुक्छमसे सन्ती पुत्र ओर राज 
पुत्र दोनों दी परल सुखी ह्यो गये । 

इतनी कथा सुनकर दृद्धदन्तने कहा,-- ^ 
साई ! देखो, सुघुद्धि सच्तीते अपी बुदधिके 
जोरसे विधाताका लेख भी सिदा दही दिया 
इसीसे मै कहता ह ; कि उयोगी पुरुप सिहोकोः 
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` ही लद्मी मिलती है । जते सुद्धि सन्त्रीको 
अपने उयोगका फल सतिला, वेसेही सुभैः 
भी मिलेगा । 

यह कहं भे, ऊट, बेल, हाथी योर गाड़ी 
आदि साथ लिये हृष च्द्धदत्त कपिस्यपुर 
नामक नगरमे आया ओर अपने सालक 
बिक्रीका इन्तजाम अपने विश्वासी आद लियो"के 
हाथमे देकर आप सेठ भ्रिविच्छघ्रके घर चला 
गया। व्य उस्ने सखी च्छा की, जिसमें 
उसके शुयीरपरफे हीरे-मोतीके गहने आदिः 
सेठ धिविक्रमकी निगाह तले जरूर ही पड़ । 
उसे देखते ही धिविच्छमने बड़ी खातिरसे उसे 
वेठाया ओर कहा,-“ापी जबतक्‌ इच्छा 
हो, तव तक हमारे घर रहँ । इसे अपना ही 
घर सममे 

उसको यह विनय-धरी बात सुन, यृद्धद 
उसके घर रह गया ओर वह खाने-पीने ओर 
सोने लगा! इस प्रकार वहौँ रहते हए उसने 
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वस््रामरण आदिका दान कर-करके चिविक्रम 
की श्री, पुत्र, पुत्री, दा्-दासी आर खास 
करके युष्पश्री नासकी उसकी गवती दासीको 
भली ओंँति भसन्न कर लिया! इसी तरह 
परस्पर दान--सन्मोनके साथ रहते हूए उसने 
चार संहीने विता दिये, दोनों सेटोमें सू 
गहरी दोस्ती हो गयी । 

इधर देशस खरीद--विक्ीषा समय आया 
देख, एक दिन दृष्धदन्तने सेठ भिविक्रमसे 
अपने दशको लौट जानेकी ऋआ्ञा संगी!" 

यह सुन, सेठ धिचिच्छसने कहा “जेसी 
इच्छा हो, वेसा कीजिये; स्योंकि नतो धै जाने 
को कहु सक्ता ह, न रहनेके लिये इट कर 
सकता ह । दयँ, इतनी विनय अवदय है, कि 
फिर दश्य॑न द॑भे ओर जघतक यहे अलग 
रहेंगे, तव तक्‌ हे याद्‌ करते रहैगे। आप 
जहा जा रहे है, वहभी घरही है पौर यद भी 
घरी हे, इस्तलिये आपको स व्यो रेकं १ ह 
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मँ आपसे यह कहना चाहता हूं, कि हमारे 
यसि रथो, उट ऋर गायेिंसे जो-जो 
आपको पसन्द हो अथवा रल जडे गहनेसेंसे 
जोभी गहरे आपको पसन्द हयो अथवा आओओर 
जो कोई वस्तु आपको भिय लगती हो, उसे 
आप हमारी असक्ता ओर यादमारके लिये 
जरूर अपने साथ ले जाइये ॥" 
वृष्धदत्तने क, श्य्रजी, आपका जो 
कख हे, वह मेरा ही है, इसमे कहनाही कया 
हे? सेरी चीजे भीओआप्कीहीहै। यही 
निश्चयही सानेगे 1, तोभी जघ आप इस प्रकार 
आग्रह कर रहे है, तव भे आप्ते यही निवेदन 
करना चाहत ह्रं, कि आप अपनी पुष्य 
नामक परमं चतुर दासीको मेरे साथ जाने 
दीजिये, बह रास्तेसें हमारे क्िये रसोई घना 
लिया करेगी । इसमें वह षड़ी निएण इहे । 
` घर पहु चकर मे उसे तुरतही यँ मेज दूंगा +" 
बेचारे सेट तिविक्रम नाहीं नहीं क्र सका 


चम्पक सेठ र 
4 भयको 


श्यी बोला न्मा | त इसे तुम्हारे साथ 
भेज तो देता हर; पर देखना, इसे तुरतही लदा 
देना; क्योकि यह सुस छोडकर नहीं रह 
सकती ॥" यह कह, उसने दासीको वृद्धदत्तके 
साथ लमा दिया | ८ 4 

वृदधदत्त उस दासीको रथपर वैटाकर ले 
चला । षक दिन जव वे लोग उजयिनी नगरी 
क पास पटु, तव नियत खोटी होनेके कारण 
चह अपने सब साथि्योको आभे सेजकर आष 
परे रह गया । जव सव लोम बहुत दूर चले 
गये, तत एक्‌ निर्जन स्थानें ज्ञे जाकर उस 
पपी सेठने दासतीको रथे नीचे गिरा दिय, 
ओर उसका गला घोंटकर उसे सार डाला ।. 
इसके वाद्‌ कानूनके पद्ध से वचनेके लिये वह 
डरा हरा आगे वह । इतनेन उसे खोजता 
ईजा उका दक साथी वरहो आ पटुःचा ओर 
सेठको देखकर एवा, “आप पे ववो रह 
गये {* उसने कहा, “करे साथ जो दासी 





उ पापी सेटने दासोको रथसे नीचे गिरा दिया, ओर उसका 


गला घोटकर उसे मार डाला | ( एषठ टर्‌ ) 


५ पला परिच्छेद 


थी, वह शौचके लिये नीचे उतरकर खं दूर 
चली गयी श्री ! जव उस्षके लोट आनेसे बड़ी 
देर हई, तव मेने उसे चारो तरफ खोजा; पर 
वह्‌ कहीं नहीं सीली 1" इसी प्रकार उत्त दुष्टने 
सबको शठी वात बतलायी ओर यही वातं सेठ 
त्रिविक्रमके पास भी लिख भेजी । 

मेरा वैरी मर गया-- यही सोचकर हितं 
हा वृद्धदत्त अपनी नगरीं आया । छख 
दिन बाद उसकी कौतुकदेवी नामक स्तीके 
तिलोत्तमा नामकी एक कन्या उलल्च हूं । 
धीरे-धीरे वह लडकी चौसठ कलाश्मोसें 
शल हो गयी । 

इधर उल्यिनीके पास जिस रास्ते वद्ध- 
दत्ते पुष्यथरी नामकी दासीको मार डालो "था, 
वहौपर उसके मभेसे तुरत निकला हृश्रा वचा 
हाथ पर मार-मारकर छटपटा रहा था। इसी 
समय उज्यिनीमें रहनेवाली एक बुद्धया किसी 
कायवश्‌ उधरहीसे जा रही थी । उसकी रष्टिः 


-चम्पक सेठ ध्र 


उस सशी हई दासी ओर उसके तुरत पेदा हृष 
चे पर पड़ी । उस बुहियाके साथ तीन ओर 
चुर स्त्रियाँ थो बे यी उसती जगह जा पटू ची। 
चालक को जीता देखकर बुहिया वोली,- 
“रोह ! न मालूर किश्च चाण्डाले यह्‌ कमं 
कर डाला हे। यह्‌ काम किसी चोर-डा्रूका 
तोहे नह; क्योकि शयीकी देहपरके कीमती 
गहने ज्यो-के यो पट है शस्ते अनाथ 
चेत्य श्रौर अनाथ वालकका उद्धार करनेवाले 
को क्डा पुश्य होता है, रेखा लिखा है। 
इसलिये भे तो इस शालकको ले जकर पुत्रकी 
तरह इसका पालन-पोषण क्दूगी ¢ यहं 
कृह्‌, उस दासीकी रदेहपरसे सव गहने उतार 
उसने णेटली वधि ली ओर उस बालकको 
लिये हृं अपने घर चली आयी । 

घर आकर बह सयक पहले राजाक्‌ पास 
पहु ची आर उनसे सव इल ज्यो -का-त्यो कहं 
सुनाया । राजनि कहाः-श्वुहिया ! त्‌ इस 


५ पहला परिच्छेदः 


लडकेको मेरा पुत्र मानकर पस ले ओर इसका. 
हाल समय-समयपर सेर पास आकर सुना 
जायाकर ।! यह कह, राजाने उस दासीकी 
लाशुको जलवा दिया ओर उस बालकका चड़ी 
धूमधामसे धचम्पक नाम धराया । उसकी सब. 
तरहकी देख-रेख राजा स्वथं करने लगे । 

समय आनेपर राजाने बड़ी धूमधाम उस. 
लड़केका अक्तरारस्भ करवाया ओर उसे पाठ- 
शालामें पहनेके लिये भेजा । अपरुवे पुरयोः 
प्रभावसे वह बालक थोडे ही दिनोमे सब विद्या- 
अमिं निपुण हो गया । एक दिन जवं पाठ-- 
शालाके बालकोंकी आपलस बहस हुई, तव 
चस्पकने अपने तर्को ओर युक्तियोंसे सबको 
हरा दिया । इससे बहतसे लके उक्तस नाराज 
हो गये ओर कगड़ा करने लगे। बातोँ-ही 
चातोमे लड़कोँने उससे कहा, “अरे, त्‌ विना 
मौ-वापका चचा क्यो ठ्यथं घमर्ड करता हे ¢" 

यह सुनकर उस. बालकका जी बहत खोरः 


चस्पक्‌ सेठ ४६- 


हो गश! ह उसी समय अपने घर आया 
पौर उस बुद्यसे पने लगाः- “माता ! मेरे 
पिता नाद स्या है! 

य सुन, उुदियनि उसे जिक्ल तरह पाया 
था, उसका सास हाल ञ्योः-का-त्यो कह 
सुनाया! सुनकर केचारा सन सार रह गया 


दृक्ठसा परिच्छद्‌ । 
म्राणणन्तक्‌ नही- परिणय 
धीरे-धीरे चस्पक जवोन हो गया । राजक 
 हृक्मसषे उसने ठ्यापार करना भी शुरू किया 
गोर थोडही दिनो ते चौदह करोड़ मोहरे पेदा 
कीं} उसके युणो पर सभी बड़े-बड़े व्यापारी 
री गये आर उसके मित्र घन गये{ एक 
वार किसी भित्र उ्यापारीके पुत्रका विवाह 
चस्पा नगरीके पास किसी मोब होनेवाल्ला था। 
इसील्लिये उस उयापारीने बड़े आमरहसे उषे बुल- 


७ दूसरा परिच्छेद । 
 -वाया । उधर कन्यापत वालो ने मी दोस्तैका ` 
। दावा करते हए अपने मित्र बृद्धदत्तको बलवा 
भेजा था, इसलिये वह सी वरहा पहु चा हु 
` था। . विवाह बही निविघ्ठताके साथ हो गथा । 
` इसके बाद मी कम्याके पिताने वरातको छं 
 दिनोके लिये ठहश रखा । सायही वृद्धदत्त 
-वगेरह जो लोग उसके यहो आयेेवेभी 
ठहर रह गये । 

एकं दिन नगरे बाहर एक॒ वावलीके 
पास्‌ बहुतसे च्यापारी दोतिन करनेके लिये 
वेढे हए थे । उसी सलय वद्धदत्तने चस्पकको 
देला ओर सोचने लगः,-- “यह देवष्कुनारसा 
सुन्दर युवा कौन है ! इक्षके बोद दोनोकी 
सुलाक्रात इडं ओर परस्पर सङ्गीत ओर काल्य 
की चचां लिड गयी । कद्धदत्त उसकी चतु 

सुन्दरता ओर सोभाग्यको देखकर षडा 
प्रसन्न हृ ओर विचार करने. लगा, कि यदि 
यह्‌ सुन्दर युवा सेरी कन्या कास्वामी हो तो 





` स्प सेठ ८ 


बडा आच्छ हो, इस लिये जसा इससे इसे 
छलः षश, स्छक् ओर निवास आदिका हाल 
एकर मालक कर लेन चाहिये। यही सोच. 
कर उस्ने चल्पकसे उस्तकं कुल वंश आदिकी 
वाव पी । सुनकर उस्ने वहं सव बातें ज्यो 
की-त्यो' कह सुनाथी, जो उसनै उस बुद्धियातसे 
सुनी थी ! चस्पकके जन्सवतान्दकी घात सुन 
कर व॒द्धदन्तने सोचा, रे, यहं तो व्ही 
आदमी साल पड़ता है, जिते देवीने मेरी 
लभी सोगनेकला बतलाया था। मैने 
जस्दवाजीके भारे उस दासीको तो सार डल्ला 
पर उक्के गसेको च नही कर दिया ! उसीका 
यह्‌ परिणाम हा, कि यहं जीता जामता 
निकल अया ओर आज इतना क्डा हय गया 
है। खेर, अबभरी क्था विशडाहै? इसे 
उज्जयिनी पहु चने के -पहलेही मार डालना 
चाहिये ! यदि यह विशाल नगरीमें पहु च 
 जायमः, तो किर बहूतेरे मित्रे धिरे होनेकेः 





४९ दूसरा परिच्छेद 
कारण जर्दी चड्युलमे नहीं प्॑सेगा । इस 
लिये जो छलं करना हो, अभी टपर कर 
लेना चाहिये! रही हस्याकी बात, सो अब 
उसका क्या उर हे १ में तो पहले ही इसकी 
मकि मार चुका ह, जसे सत्तर वैते अस्सी 
इसलिये चाहे जेते हो वैते ते तो इषे भार 
विनानरहूया । 

मनही मन यही सोचकर उलन चस्पकते 
कह, भ तुन ! मेरे पास चलकर रहो, 
तो थोडेही दिने वम्ह करोड़ों सुहये का 
यदा हो जायगा । इसके वाद्‌ तुम अपने 
घर चलते जान | बहुतसा किराना माल हमारे 
नगरम सस्ते भवते सिक्ता हे ओर यवे 
महंगे भवो विकते हे । इसं लिये तुम एक- 
बार मेरे नगरं जरूर चलो । तै तुण्हे प 
लिखकर देता ह, उसे ठम वहां मेरे भाहको 

चलाना । वह तुमह बहृतसा माल खरीदवा 
देगा । वह संव यहा लाकर बेचोगे, तो करो. 

|, 


चम्पक सेठ ४० 


डो का पयद्‌! उडा लोभे ! इस मामले तुम 
भ्रेरी चतक पएराएरा विश्वास क्रो फैन 
दृश्लरे किसीक यह कात इसलिये नहीं बतलापी, 
कि ठे सव धोखाधड़ी कर्मे ओर में खयं इस- 
लिये नष्ट लात, कि पै जिनके धर मिहमानं 
होकर य हू वे शेरे इतनी जस्ठी चले जाने 
खड़े नाराज हो गे । 

सेट वद्धदण्वकी वाते सुल, करोड स्षयेक 
लाथक्छी आशाते चसपकक् दय हषित हो 
जया । उसने खल्पा नमरी जाना खीकार क 
क्लिया । इसके ऋष्‌ दयैनो' जनो ने बरातियोकै 
साथ कन्योदे पिदाकषे घर खोजन किथा । इतः 
दिन चस्पक्‌ चश्पानगसी जारे ठैयार हो गया। 
कद्धदन्तने पने छोटे शष साधदस्तके नाम एक 
पत्र लिखकर उते दे दिखा, जिसमें उसने 
लिखा क्कि, 

“इस दुर्मान बहुतसे , बड़े-बड़े लोगो 
साने सेरा घोर अपमान किया है ओर भूटीः 





.५१ ॥ । दूस परिच्छेद 
-भूढी वातं कहकर मेरा भान घटाया है- मेरी 
इद दर्जेकी बेडव्जती खी है । इससे तेरे इदयं 
को बड़ी चोट ची है। सने किसी-किसी 
तरह इते पत्र लेकर वु्हारे चाल जानेको रजी 
क्षिया है । इसलिये तुभ इद प्रको देखतेही 
पत्र लेजानेवालेको ` अपरे धरके पिहछबाडवाले 
ओंगनपरे सेजाकर युक्त रूपे मार डालना आर 
इसकी लाश कए भें एक्‌ देन । 
सवेरेदी इसकी खबर दिश्वासल-योम निशानी 
के साथ किसी आदलीके द्रा मेरे सद्द भिज- 
वाना या खुदही चले अना । 
इसी तरका प्छ लिख, उसे इन्द्‌ कर 
वद्धदत्तने चम्पक को दिया! कह सी पन्न लेकर 
लाखो करोडो के लाभका सपन्ते देखता हुमा 
चम्पानगरीकौ ओर चल पड़ा ¦ . वह एच, 
वृद्धदत्तके घरका पता लगाकर वह वँ हुवा 
ओर घोडेसे उतरतेही आवाज लगायी ; पर 
कोई न बोला ; क्योंकि वद्धदत्तकी स्री किसी 


_ चम्पक सेट ५२ 
नातेदारके घर गयी हृं थी ओर साधदत्त 
विक्री की हृं चीजोके दाल वसूल करने गया 
हा था। जब कीं कोड न दिखाई दिया, 
तव चस्पकः चुप्दाप घरक अन्दर चला गया 
वहाँ उसमे अकेली तिलोदमाको ग्द खेलते 
देखा । उसने अपने साथ लावा हुआ पत्र 
उसीको दे दिथा । विलोद्वमाने पत्र लानेवाल्े 
का रूप-सोन्दयं देखतेही सुश्य होकर कहा, 
“तुस अपना घोड़ा शडसालमें वध आशो ओर 
तुर बाहरके वेडकानेवं केड जाश । 

चश्पकने उखक्मे ये विनयसरी बातें सान 

ली ¦ हयोनहष् को बात, तिलो्भाने उस्च एको 

खोलकर पह । एरर ण्ट कर बह सोचने लगी,-- 

“अरे ! पिताजीने किलि इद्त तरह की 

इत्यारीका कास करनेका किया ¢ पेते देव- 

कुलार सुन्दर युक आर सोभाम्यवान्‌ पुरुषको 

किसलिये मार उलना चाहा है १ यह सुन्दर 

यगतो यदि मेरा स्वामीष्ो तो अच्छा हे!" 


चस्पके सेट 
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उसीको दे दिया । तिलोत्तमाने 
देखतेदी मुग्ध होकर कदा, 


६७ 


सोन्द्यं 


हव्या पत्र 


उसने अपने साथ लाया 
पत्र लानेवालाका रूप- 


( पृ ५२ ) 


-५३ दूसरा परिच्छेद 


यही सोचकर उसने अपने पिताके हस्ता- 
चरकी ह-ब-ह सक्रल करते इए एक नया पत्र 
तैयार कर लिया, जिक्षमे उसने यह सजमून 
लिखा, 

“इस चम्पक नामक युवाके साथ तुम 
आनही मेरी कन्या तिलोत्तमाकां व्याह 
कर देना ।“ 

ठेसा जि, पहला पतर नष्ट कर, उसे पहले 
पत्रकी तरह लिप्ाप्ेके अन्दर बन्द कर वहं 
उप्त जगह पह ची, जहो उसकी माता गयी हहं 
थी । वहो पटू चकर उसने अपनी माताके हाथ 
मेष्त्रदे दिया। 

सच है, जैसी होनहार होती है, वसी ही 
द्धि उपजती है, वैसी ही मति हो जाती है 
ओर वैसे ही मददगार भी मिल जाते है । 

शामको साधुदत्तं ठ्या करनेके लिये घर 
आया । उसे आते देख, चस्पकने उठकर उसे 
अणाम किया । पने पर अपना पुरा इल 


॥) 


। 


च्यक सेठ ५४ 
बतसाते हु उसने कहा, सेठ वृद्धदत्तका 
पत्र लेकर याष 

यह एन, साधुट्त उसे बडे आद्रसे घरके 
अन्दर क्ते भया । तिलोदसाकी माता भी धर 
आ नयी थी ! उसने बड़ी परसन्नताके साथ अपने 
स्वासीका पत्र सधुदस्तके हास दिया । 

भ्रोजनके समथ शन लोग एक साथ के, 
तव॒ सधुद्चने ऊचे स्वरसे उस प्रको पह । 
प्रका हाल सुल ओर चल्पकका रूप तथा 
सौन्दये देखकर सव लोग वड़े ही इषित हए! 
संद लोगोमे चस्पक्के कसाय ही षठ कर 
्रोजन्‌ किया । 

समय दहुदं कस होनेषर मी लाधुद्ते 
उसी शतक्छो बड़ी धूर्ासदे विदाही तैयारी 
शुरू खी । क्मैटुक देदीने भी है-विरादरीकी 
स्वियोको जमा फिया ¦ बहते लोग जमा हो 
गये । बड़ी हलचल होने की । उसी रातको 
दोनोंका ठयाह्‌ करा दिखा गया । 
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सप्रे हेते ही चरो ओरसे लोग ओर 
लगा बाह्य लेकर आने लगीं । सारा दिन 
वड धूतधामसे चजेगाजे बजते रहे । 

इधर कृद्धदत्त उक्त दिन सन्ध्यातक चस्पकके 
मारे जनेका समाचार लेकर करिसीके आनेकी 
वाट वही उत्सुकताके साथ जोह रह था । वह्‌ 
मन-ही-मन सोच रहा था. कि अवतोमेर 
काम चन ही गया होगा । ` इसी समय चम्पा- 
नगरीसे आये हए किसी आदमीने उसे तिलो- 
तमाके ठयाहकी चात्‌ कह सुनायी । इस अन- 
होनी वातको सुनते ही उसके सिरपर वज्र घहरा 
पड़ा ओर उसका जी दे वेचेन खा, कि वह्‌ 
तुरन्त वराया हुआ अपने नगरमे चला आयाः । 
घरे पास पहुचते ही उसने देवा, कि यहाँ तो 
जीमनव्ारकी तयारी है । हनायें माई विरा- 
द्रीके लोग जमा ह । यह देख, उसके कलेजेषर 
काला नागसा लोट गया । इसी समय साध- 
दत्ते अपने भाईके अनेका समाचार सुन, 


+," "कव 


चम्पक सेठ ५६ 


उसके फस आ, भरणा कर, कहा,--“भाईं 
खाहष ! सेने आपकी आक्नालुसार सव काम 
खर्‌ उलि है 

वृद्धद्दकगे इस चातसे दुःख तो बड़ा हआ 
पर उसने समो देखकर चप्पी साध ली ओर 
मीठे शब्डों द्वह सुदत्तकी सासूली तोरसे 
प्रशंसा कर दी । 

डाह--शाद्यीकौ छल रस्प परी हो जानेपर 
एक दिन दृद्धदय्दमे अपने आईको अपने पास 
बुलार एखा,--““भाहं ! तुमने दित सममे बुक 
सेरी कन्याका विवाह इसके साथ क्यों कर 
दिया ?” यह सुन साधदन्तने कः “मने तो 
आपके पच्य लिखे अनुसार हयी कायं किया 
था ए यह कह उसने चृष्धदी जाली चिद्री 
.. उकम दिखला दै ! उसे पह कर वह्‌ वार- 
कार हाथ सलने ओर पछंताने लमा । 

विशाला ( उलनयथिनी ) से विवाहकं अवसर 
र भये हुए हित-मित्र जब फिर वहौँ लोट 
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आये, तव उन्हीं लोगोंके सुं हसे चस्पकको 
पालक-माताने उसके दिकाहकी बात सुनी । 
अपे प्राणोसे मी बड़कर प्थारे पुत्रके विवाहक 
वात सुन, वह बहुत आनन्दित हहं ओर यहं 
समाचार सुननेबालोंको कारवार आसीसे दी । 
इधर भाग्यके उदय होनेखे चस्पकश्रषटीका 
सोभाग्य दिन दिन बहता चला गया । सारी 
-चम्पनगरीके लोभं उसे जीसे प्यार करने लगे । 


~~ 


तीसरा परिच्छेद । 
गु सन्त्रणा । 
एक दिन रात्के समय तिलोत्तमा अपने 
मकानकी तीतरी भंजिलसे उतरकर नीचे चल्ली 
आ रही थी। इसी समय दृसरे संजिलमें पटू - 
चते ही उसने किसीके वाते. करनेकी आवाज 
सुनी। जरा गौर करके सुननेपर उसने उस 


स्प सेटः । ५८ 


दप्मवाजको पह्वानकर कषाः--“र | यह 
तो मेरे पिताजीकी बोली साल्तूस पडती हे |" 
इसके बाद्‌ उसने कान सगाकर सवं बातें सुन 
लीं! उसके पिक कह रहे थे,- “प्यारी | 
मेरी लिखी हहं चिष्रीका सजमूल वदल गया, 
इ्के क्लिये सँ क्िकवा दिधाताके आर किसका 
दोष दू ¢ दिधि-विधातपने ही सुमे धोता 
दिखा! यध्यपि उह अब्‌ तेरा दालाद हो गया 
हे, तथापि नीच दासीका पुत्र होनेके कारणमे 
इसे ए ओंँखों भी रखना सही चाहता \ 
कल पाकर यष्टी भेरा बारिष भी बन जायेगा,. 
यह वात तो सुखे ओर भी खटकरहीहै। 
इसलिये तुरं उसे खनि, पीने या अन्य किसी 
चीजके साथ जहर ई दो--वेटीका सुह मत 
देखो! पुत्र्यः के दुतं ह्या केरती है ओर 
कौन इल एकं पुत्रीके दिना वंश डवा जाताहे १ 

बृद्धदस्तकी यह कत तिलोत्तसाकी माताने 
श्दीकार कर ली । तिलो्तमाने यहं दोनों ही 





५९ तीसस परिच्छेद ॥ 


वाते अच्छी तरह सुनलीं। सुनते ही वह 
उलरे पं लौर गयी रर सपने घरमे जाकर 
विचार करने लमी,-- “यदि में यह बात अपने 
खामीसे कहती हूं, तो इस वातका भय हे, कि 
कहीं ये मेरे माता- पिताको मार न उल ओर 
नहीं कहती हू, तो इन्हीके प्रणोपर आ बनती 
है। यह तो सोप-छष दरवाली गति हई । अव. 
में क्या करू १” 
यही सोचते-सोचते उसे एक घात सूम. 
गयी । तदनुसार उसने अपने स्वामीसे कहा 
“स्वामी ! मेने ज्योतिषीसे पूर कर मालूम कर 
लिया है, कि आपपर दो महीनेतक बड़ी भाय 
आपत्ति आनेकी सस्मावना है । इसलिये आप 
तीन महीने तक नतो इस घरका नाज खाये 
रीर न यका पानी पीये । यके दाई-- 
नोकर पान वगैरह लाकर द्‌, तोउसेभी न 


लाये 1 सदा किसी दूसरे मित्रके धर जाकर 
खालियाकरे'¢ 


५.2 ९ 

इस बातपर चस्पकको वडा विश्वास हो 
गथ! ! उसने अपनी स्तरीकी कही हई सब 
दाते स्वीकार कर लीं आर उसी तरह रहने 
लणा। बह सेय होते ही धरसे बाहर निकल 
जादा ओर स्वस््वक लौटकर आता। सारा 
दिन नमरं यार--दोस्तयैके बीचमें धृसता 
रहा ¦ बह किसीका विश्वासं नही करता 
था आर जो कोहं छख कहता, उसंका उलटा 
ही करता था । उसे बात-कात पर सन्देह होता, 
-कि अभक सलुष्यं अघुक वात किस गहरे मत 
ज्वसे कह रह है! इस ठर चस्पकष्रष्ठी 
लब्देहृसय जीवन हयतीत करने सगा । 

एक दिन बृद्धदने अपनी स्त्रीसे एठा 
"प्यारी { यह कैसी कद ह, कि अषतक मरा 
नहीं १ क्या तुते पेरे कहे भुताधिक काम 
नहं किण 

यह्‌ सुनते ही सेढानी स्मे सन्न हो मयी । 
चोली, “स्वामी खे क्याक्रू? भतो रोज 
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ही उसकी घाते रहती हू । पर वह्‌ सारा 
दिन ला पता रहता है! बाहर ही खाता-पीता 
है ओर यके किसी आदमीके हाथका न तो 
पानी पीता हैन पान ही खाता है । रातको चुप- 
चाप आकर उपरकी संजिलमे सो रहता है † 

यह्‌ सुन, चस्पकको मार उलनेका कों 
प्रीर उपोय करना पडेगा, यदी सोचकर उस्ने 
अपने भृणडारके स्क सिपाहियोको बुल्लाकर 
कहा, देखो, तुर लोग छलसे, वलसे काश॒ल 
से, चाहे जेसे हो स्फ, मेरे जामाताको मार 
डालो। इसके लिये तुममेते प्रस्येकको सौ. 
सो मोहरे इनाम ठ्मा 

उन्होने भी लोभे पड़कर सेठकी यह वात 
स्वीकार कर ली! छः महीने षीत गये, इन 


भी कोई मोका हाथ न लगा, कि अपना इरादा 
पूरा करे । 





चथा पषिच्छेद्‌ । 
ललाट-ङ्जिपि 


एकृदिन राघषे संल कृषी नाटक हो 
रहा था! होनहारके वशीभूत चण्पकभी वहं 
घड़ी र॑दतक चाश्क दैखदा रहा ¦ उस्सके सव 
साथी रौर स्क विधि-वशत्‌ उसे छोड़कर 
अपने-अपने घर चले भये । आधीरातके समय 
चस्पक अकेला अपने घर आथा ¦ उस्म घरके 
अन्दर घुसतेही देखा, कि व्योम पत्ये 
ऊपर पहूनोके सोने योग्य वहत सी शुय्याष्‌ 
विी श्खी है। यह देकर उस्ने सोचा, 
इनी रातको दर्जा खोलनेके लिये इल्ला युल्ला 
ठीक नही हे, इसलिये यह लो रष, ततो दीक 
हे । यही सोचकर बह एक्‌ सेजपर सतो गया । 
थोडीही देर उसे गहसै नींद आ गयी। 
इसी समय खजनेके सिपाहि्थोने उसे वरहा 
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सोया देख, उते मारनेके लिये तज्ञवार उठाया ! 
पर एकाएक उनके दिलमे यह खया चाया, 
--शखामीकी आज्ञा दिये हए क महीने वीत 
गये । इस वीच न तो उन्हनेदी कुड कहा, न 
ह्मीनि पर्ठा। इस लि मुमक्नि दै, कि 
इतने दिनम उनका खयाल बदल मया ह । 
तएव एकवार उनके पोस जाकर पुटं शाना 
चाहिये। यह तो यद्य सोयाही है, उटकर 
कही भागता थोडे ही है १ सहसा कोई काम 
कर वेठना टीक्‌ नही" 
| यही सोचकर ३ सव सेठके पाप पने 
आव । ` उनकी वात सुनतेही सेठने कहा. 
मतो एक नहीं, सो वार तुमसे क चका, 
कि उसे मार डालो । इस लिये जव्दी जानो 
भार उसे मार कर काम तताम कर दो। देर 
मत करो।" । 
रथर खटर्लोने चम्पको 


| इतना तटः 
्िा, । कि उसकी नींद 


एकाएक टूट गयी 


` चम्पक सेठ ६४ 


छोर दह वहसे उटकर सीधा अपने मित्रके घर 
जाकर उखीके यष घो रहा । 

सिपाहि्थोने लौटकर जव शय्या सूनी 
देखी, तव हाथ जये हए शिकार को उह 
हआ देखकर सन-ही-मन पेचोताव खति हृष 
चारो आर उरे खोजने लगे इसी समय 
वृद्धदक्त सी अपनी ओँल चस्पककी इत्या 
देखनेके इससेखे उदय आया ; परन्तु उसने भी 
सेज खाली द्यी पछी । यह्‌ देख, उसने सोचा, 
--्यह्‌ तो बड़े आश्चयेकी बाते, किनतो 
यट चस्पक ही नजर आदा हे, न भेर सिप 
दखल देते है! न मालूम चश्पक निकल 
भागा या घेरे दिही उसे मास्कर्‌ कहीं कहर 
ए्॑कने' चले गये है ।* 

यही सोचता हा वहं पासहीकी एक 
शय्यापरं सिर ठक कर सो रहल! इसी समय 
चस्पक्क््े श्ोजदे निशश् होकर दे सिपाही 
धिर वहीं लोट आये ; आतेही सिर ठक कर 
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सोये हए ब्द्धद्तकोही चम्पक समस्कर उन 
सवने एकही साथ उरपरं तलवारका बार 
किथा। बेचारे ब्रहेका दम वुश्वही निकल 
गया। चह चिल्लाभीन सका! इसके बाद 
उन सबने उसकी लाश उठाकर वाहुरके एक्‌ 
करए मे डाल दी, उन्होने सोचा, “सरवतो 
हमारा काम बन गया। अव्‌ हम सेठसे सौ- 
सौ मुहरं अवश्य सिलेगी । 

सुबहं होतेही वे सव सेठके पास इनाम 
मोगने आये । रास्तेते उन्होने देखा, कि रयतको 
जो लाश उर्होने कुएं नं डाली थी वहं एूलकर 
पानी पर तेर रही है । अच्छी वरह नजर गडा 
केर देखने पर उन्हँने पहयान६ कि यह्‌ तो 
सेठकीही लाश है) यह देख, उन्हे बडा 
अफसोस हुखा ओर वे हाहाकार करते हए रोने 
लगे । अब तो वे लोम ससे अपने पएापकी वातः 
कंहने ओर अपनी सासाको पिद्धार देने लगे \ 
लोगोने सारा हाल सुनकर दृडदत्तकी भी बड़ी . 

॥ । ४ 





न्तम्परक सेठ ६६ 
निन्दा की ओर्‌ उखके सरमे पर जशं भी शोक 
नहीं प्रकट करते हए कहा, “खाद खने जो 
छओरको, वाको दप सेयार # 
अपने बडे शाहके भरनेका इल सुनकर 
साशरुदत्त भी छाती पीट-पीटकर रोता हुं उसी 
दिन सर ग्था। इसके काद चस्पक्‌ श्रेष्ठी 
छृद्धद तकी ६६ करोड सुहर्येका मालिक हो 
गया ओर उसकी सारी सस्फत्ति इसीके हाथमे 
आ गयी। कुलदेवीरी वात सच हो गह । 
अव दो चस्पकने दिशलासे अपनी साताके तुल्य 
उक्त बुदह्िणाको बलवा हिया र अपने पूर्वा 
पाजि चौदह करोड सुक्शं दव्य भी संगवा 
लिया । धीरे-धीरे उसका नाप सव ठयापारियों 
भे भकिद्धं हो गणा ओर उसका रोजभार खुब 
चमक चला | 
इस तरह एवे पुर्यो-के प्रश्ावसे चस्पकको 
अपार सस्पत्नि भिल गयी ! धीरे-धीरे उसका 
वैभव ओर भी घ गया। ६६ करोड मोहरे 





| ६७ चीथाप स््खिदे 


तो खजानेमे जम्‌ कर दी भवी, ६६ क्रोड 
। व्यापारं लगायी गयी ओर ६६ करोड सुद- 
` व्याज पर लगा दी गयीं । इसके सिवा उसके 
पल एक हजार गाहि्यौ एक इजार छक, 
 सात-सात खण्डो वाले एक हजार घर, षक्‌ 
देजार बाजार, एक हजार पाठशाला, ५०० हाथी, 
५०० अच्डी नललके घोड़े निल फास रहने कारे 
५०० अंग रक्तक, ५०००० शुर-दीर, एकः हजार 
ऊट, एक लाख वेल, दस लाख भोए ओर 
दस्त हजार नोकर-चाकर ह्य गये । 
वह प्रतिदिन एक लाख सुरे भोग- 
विलाल खच॑करता ओरं दश॒ लाख मुहर 
दीन-दुखियो' ओर अनाथो'को दान करता था। 
इसके वाद्‌ बह एक जेन-सुनिके सत्सङ्घफे कारण 
श्रावक धमन दीकित हो गया । वह दिनके 
तीनों .समय जिन-पूजन करने लगा । इसके 
बाद उसने एक हजार जिन-मन्दिर वनवाये 


ओर पर्थर, सोना, चोरी, स्फटिकं तथा प्रवालः 
0 
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ध्दिी लालो' जिन प्रतिसाए' बनवा्ीं । इस 
पकार अनेक देव-दुलंस भोग भोगते ओर 
प्रावक-धलैका यथाथे पालन करते हृष बहत 
ससय उयतीत हय भथा ! 

इसी तरह सकय बीतता रहय ! एक दिन 
वह्‌ केवली शुरुका ससवसस्ण हुआ । यह 
ससाचार सुनतेही उने खमाचार ल्लानेवालेको 
शू भरपूर इन्ममं दिया जोर अपने कुटुम्ब-परि- 
वारके साथ बड़ी धन-दोलत लिये हुए शुर महा- 
राजके पास वन्दन करनेके लिये आया । पचो 
अभिगसकी संसद कर, केवली भगवानूकी 
तीन षार पदक्तिणा कर, सन्मुख आकर वन्दना 
क्री आौर उचित स्थालपर आ कडा! इतने 
लोकालोकं भकाशुक, तीनो' बनके लोर्गोकी 
हृदयम बात जानने वाले, संसार-समुद्रसे पार 
उतारनेमे ससथे, शुध साजैको भरदशित करने 
वाले युर सहरजने अन्य जीवो के उपकारे 
-निनित्त देशना देनी च्वारम्म्‌ की :-- ~. ` 
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हे भव्य प्राणियों ! इस-संसार-समुत्रे 
अनेक प्रकारकी दुःल-रूपी तरह उठती है । 
इन तदङ्गमं इवते उतराते हए लोको केवल 
धमेही पचा सकता है । कहा हे, 

जथ य व्रिसय त्रिराउ, कसायचाउ गुणेसु अणुसड । 

किरि्रा सु अप्मन, सो धम्मो सिवसुहोबाउ ॥ 

अथांत्‌-“जहौँ विषयसे विराम होता हे, 
कपायका त्याग होता हे, यु्णोमें अनुराग होता 
होता है, बही मङ्गल ओर सुखका साधन-रूप 
धमे रहता है । ओर भी कहा है, कि-- 


मजविवियकसाया निदासिकदाय पथ्चमो भणीच्ा । 
रए ।पंचपमाया जीवं पांडति संसारे ॥ 


अथात्‌“, विषय, कषाय, निद्रा 
ओर विकथा-ये पाच भमाद जीवको संसार. 
चक्रमे उलते हे । । 

“इसलिये हे भव्य जीवो } तुम इस 
संसारकी मोह-माया में न षड़ो । जेन--घलैका 
तेत्र जानकर उसका आचरण करो ! सुष्य- 
जन्म, आ्ये-क्े्र, सिद्धान्त-्रवश ओर चद्धा- 


पवस्पकत सेठं ७०. 


ये चार चीजे बड़ी सुशिकिलसे मिलती हे । 
है श्रणियों] यदि ठस सुख चाहते हो, तो 
फिर परमादका आचर वयो करते हो १ पाद 
से तो नरकादि दुभतिकी प्राति होती है, जिसमे 
पड़कर सनुष्यको बडे-बह दुःख उठाने णइते है ॥ 
इसलिये दुम प्रमादो खोड कर धलेकी आरा- 
घला क्रो। इस चल काया दाश स्थिर 


ध 


धयेका साधन किया जा सकता है, इसलिये 
यह मलयुक्त आर च्षशणशंयुर देह पाकर इपे 
साथेक बनाना चाहिये ! जैसे दरिद्र को चिन्ता 
सरसि-रं भिलना आसान नहं हे, कते दी सम- 
कित आदि योक सष्पत्तिसे संयुक्त धमै-रूपी 
चिन्वासशि-रल् पानाभी व्डादह्ी कठिन है। 
ठेसे असूर्य श्वक्तो -पानेका सुयो हाथमे रहते 
हुए भी तुस प्रसादत ससय नष्ट न करो । 
““जिसक्छी शृद्युके साथ भिन्नता हो, जितम 
श्लु दूर साग जानेरी शक्ति हो अथवा जो 
उह जानता हो, किर लो सरूगाही नही, वहु 
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अलवत्ता यह्‌ सोचे, कि भै आये दिन धसेकां 
साधन कर लुगा; परन्तु जिक्तको भृद्युके 
साथ मित्रता नहीं, जो शृद्युसे दूर नहीं भाग 
सकता हो ओर जो यह्‌ जानता है, कि घें एक 
दिन जकूरही मरू गा, वह पाणी भला वयोकर 
कहता है, किं भै छुं दिन बाद धल कर 
लुगा। इस्तिथे अघ्यं पाशियों | जो धर्स- 
कायं तुमसे आज करते बन पडे, उसे कलके 
लिये न सख छोडो । क्योकि यह आयु बडी 
ही चञ्चल है । इका कोई भरोसा नहीं हे । 
जेसे सेर हरिनो'के शुण्ड से अपने शिकारको 
पकड़ ले जाता है, वेखेही कालं लनुष्यको भाहं- 
बन्प॒ञ्रोके वीचसे उठा ले जाता हे ! उस संमय 
उसके मो-वाप, भाड-बन्धु, जोरू-वच्चे, कोड 
उसके सहायक नही देते । सबके देखते-टेखते 
प्राणो अकफेलाही चलता जाता है! इस संसारसें 
जीवो" का जीवन पानीके बुलबुलेके ससान हे। 
जेसे बह पेदा हेते दही मरजातोदहे, वेसेही 
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जीव भरी जिख दिन केदा होता हे, उसी दिनते 
शल्य उसके पीके ल्ग जाती हे । सम्पत्ति भी 
वामी री लहरी तरह चल हे ओर पुत्रपौत्रा 
दिका परेम भी खघ्रकं सदान हे! इसलिये जो 
कु धैकाये करते वने, कर लेला चाहिये। 
यही इष संसारये सार हे । 

“हे भय भ्रसियो | धमं करते हृए जो 
खाभाविक कष्ट शरीर को सहन करने पडते है 
हं तो तुमसे सहे कहीं जाते ; पर जरा यह भी 
तो सोचो कि यहं जीव पवेमे नरकके भयङ्कर 
दुःख मोग याह! यही नहीं उस्सेभी 
अनन्त शण अधिक इःख जीवको नीगोदरमे 
भोगना पड़ता हे! इस वातका विचार करः 
युनः वेस दुःख न सहने पडे, इस विचारसे तुम 
खतन्त्रताके साथ धनैका साधन करे ओर एसा 
करते हए जो छु कण्ट उठाने पड़े", उन्हें सह 
लो। यदि स्वतन््रताके साथ बत, तपस्या 
_ आदिके कण्ट नहीं सहन करोगे, तो फिर दूसरे 
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-जनममें तियञ्च, नरकादिकी गति प्राक्त कर णर- 
तन्त्रताके साथ अनन्त दुःख सोम करोमे । 
“इस संसारम जन्सका दुःख उुहपेका 
दुःख, रोगका दुःख, वियोगका दुःख, शोकका 
दुःख चमर सरणका दुःख आदि. अनेक प्रकारके 
दुःख भरे हए हें। एेला होते हुए भी तुसं 
क्यो उसमे आसक्त होते हो | जघतक इन्द्रियों 
शिथिल नदीं इहं हैँ ओर पूरी तरह कासं दे 
रही हे, तवतक वृद्धावस्था-रूपिणी राक्तसी प्रकट 
नहीं हृईं है, जब तक रोग-रूपी विकार नहीं 
प्रकट हुआ हे ओर जबतक सत्यु नहीं आयीं 
हे, तबतक धमकी आराधना कर लो ! जव 
इन्द्रियां निकस्मी हो जायेगी, बुद्धाप आ 
जायगा, रोग घेर लेंगे, सृस्यु सरपर आ पहु - 
चेगी, तव क्या तुल खाक धसकी आराधना 
करोगे १ जो व्तेमान ससयको कामस नहीं 
लाता, समयानुसार काये नहीं करता, उसे पीड 
परताना पड़ता है। जेसे घरमे चाये ओर 


शस्पक सेट पे 





सग लम जानेषर कोह दूरा नदीं खोद. 
सकता, वैसे ही है भव्ये जीवो | जब काल. 
खोषड़ीपर आ पहुंचता हे, तव कोहं धसेकी 
आराधना केसे कर कवा हे ¢ इसलिये - 
काल करे सो आज कर; आज करे सो अन्व । 
पलमेँं परलय दोयगो, बहुरि करोरो कत्व |) 
इसलिये हे भय जीवो ! तुम निरन्तर 
श्नपने छुट॒स्ववालो' को ्सेर-तेसः कषा करते 
हो ; परन्तु वश्या इह कुटम्य करसि आया 
शरीर करा जायेगा; तुल कहँ से आये ह्ये जर 
क्य जाओगे, छक इखकी भी तुष्टं खवर हे } 
ये तुष्ारे कों नहीं है, नये साथ अये 
न साथ जयेम, तै फिर वु कौनदहो ओर 
रये छटस्बी कौन हँ! न तुभ उनके 
फो हा आर न वे तुम्हरे कोह) केह 
किसीका नहीं है। कोर अन्ञानताके मारे 
तुम भेरा वेर करते रहते द्ये । इस ्ज्ञानता 
को "दूर कर, उलट साभैपर चलना शोड़कर 


७५, चौथा परिच्छेद 


धर्मका सीधां माभ पकड़, जिसपर चलकर ठस 
शिवपुरको . पहुंच सको । इसीसे तुष्डारी 
आरसमाकी साथैकदा होगी ओर तुन्दे सनो- 
वाञ्छित सुख भिन्लेगा 1 ' 

इस प्रकार केवली भगवान्‌की दी इह 
देशना श्रवणकर अनेक ट्य प्रणियोको 
प्रतिघोधः प्राक्त हु । कितनेही जीवो ने पञ- 
महाघ्रत यहण किये, कितनो'ने ससलकित सूल 
बारह बत अङ्गीकारः किये, कितनेही सस्कित- 
धारी दहो गये श्र कितनेही जीव भद्रिकभावी 
हो भये ! इसके अनन्तर कुङ्‌ पएदनेको इच्डासे 
चम्पक श्रेठी उठ खड़ा हु ओर केवली भग- 
वातूको पचचाङ्ग-परणासकर, बड़ी विनयके साथ 
पखने लगा,--“हे आगवान्‌ | सेने पूवे भवते 
कौनसा देखा सुत किया था, जिसके फले 
सुखे इतनी सम्पत्ति प्राह हुई ओर बद्धदत्तने 
कौनसा एेसा पाप किया था, जिससे उसकी 
एक करोड़की ` सस्पत्ति भी हाथसे गयी शरीर 


त 
भा सहित खु्युको भी ्रप्ष हए । किंस 
कर्मैके कारण गै देला अन्ञावह्कलवाला ईहा 
ओर इस यृद्धाकै साथ एवै जन्सनं सेस कौनसा 
सस्बन्ध था, जिखके कारश उसने इस प्रकार 
निष्वाथं स्वस वेरा पालन-पोषण किया । इस 
यृद्धद्तके साथ सेरा प्रवे जनका कोनसा वेर 
क्या था, जिसके कार उलमे दो-दो चार मेर 
प्राण॒ लेने का उयोग किया ! ह लोकालोकको 
प्रकाशित करनेकाले ! आप कृपाकर सेर इन 
-सन्देहोको दूर कर! 

केवली भगवानने कहा - “हे चस्पक | यह 
सव बातें तुम्हारे पवैजन्सके सत्वन्धसे हुई हँ । 
सुनो, में दुष्टर पवे-भवकी बां बतलाता ह ॥* 


श 


पचर परिच्छेद 
चम्पकके पूवे भवकी कथा । 

सुमेलकापुरीके पासवाले तपोवने किसी 
समय कन्द-मूल खाकर रहनेवाले ; भव- . 
भूति नामके दो तपस्वी रहते थे, जो दुष्कर तय 
करते हुए, पथाश्चि-स्नन ओर धूम्रपान चादि - 
किया करते थे । उन में मवदत्त तो मनका बड़ा 
ही मेला था ओर भवभूति बडाही सीधा सचा 
था। दोनो मरनेके वाद यक्त हुए वह से 
हटनेपर भवदत्तका जीव तो अन्यायपुर 
नाक नगरका रहनेवाला वश्चनाघ्ति नामक 
सेठ हुआ ओर भवभूतिका जीव पाटली- 
पुर नामक नगरमे महासेन नामकः! चतरियं ह्र, 
जिसके पास अपार सस्पत्ति थी, जिसकी 
पक्ति सरल आर नखर थी ओर जिसका 
स्वभाव बड़ा ही विश्वासी था । एक सलयकी 
वात है, कि महासेन बहुतसी अच्खी-अच्छी ची 
जे साथ केकर तीर्थं-याघ्रा. करने चला । जाते- 


चम्पके सेट । ७८ 
क 


जते बह कपः अन्यावपुसं पु चा । वर्ति 
चौर भी आनि जनका विचार होनेके कारण 
उसने एक कषडमे पच रल बोधकर सेठ 
ञ्चनाततिके य्य अमानतकते  तौरपर रख 
;दिये । इलके वाद्‌ दह आभे बहा । 

ईेथर क्यनालतिने उत्त कपडेकी गोफ 
खोलकर देखा, तो उक्षतं लालः लाख स्पयेके 
पाच रज नजर आये । रेते ही उसके सुंहते 
लार पक्र पड़ । उसने र्चो र्लोतते एक 
किसी उयापारीके हाथ केचकर लाख पये इ्कट 
` कर लिये ओर अपने रहनेके किये एक बूत 
वड़ा महल तेर कराया । इसे परे एक लाप 
स्पये खच हए । बाद्गीके चार रलको उस्न 
सक युत स्थानें छिफाकर रख दिया । 

चं दिन वाद तीथे-यात्रसि लौटकर महासेन 
पह आ प्टुचा ओर अपनी धरोहर तनके लिये 
सेठ वञ्चनानतिके घर आया ॥ ञयों ही उसने 
 सेठके पाल आकर णाम किथा। स्योही | 


५९ पोर परिच्छेद 
उस्ने एेसा मुंह बनाया, मानो उसको उसने 
कभी देखा ही नहीं हो ओर पृद्ाः--^तुम हो 
कौन ओर यदस करटौ सि आरहेहो? सेतो 
तुष्टे पहरानता भी नहीं । तुम कहीं किसी 
दृसरेके धोखेमे तो मेरे पास नहीं चलते आये ? 
में कभी किसीकी अप्नानत या धरोहर नहीं 
रखता। फिर तुमसे बिना जान-पहचानके 
ादमीकी चीज केसे रघूगा १ जाश, दूसरा 
घर देखो, यँ तुम्हारी कोई चीज अभानतमें 
लीं पड़ी हे ५ 
वणिकरोके लिये कहा हआ हे, कि-- 
अपलपति गुहयदत्त, प्रत्ययदत्ते च संशयं छुर्ते । 
कय चिक्ये च लुएटति, तथापि लोके बणिक. साधुः ॥ 
अधात्‌-वणिक चुपचाप दी हुई चीजको 
ल्‌ उकार जाता हे, प्रयक्त दी हई चीजमे भी 
सन्देह किया करता है, खरीद-बिक्रीके समय 
"पूरी लूट मचाता हे; तोभी ल्लोम उसे सध 
` ( साकार ) बतलाते हे ? 


चम्पक सेट 


राज्यके भिष्ध-भिन्न लोगोका यह वा 
सुनकर सहासेनने अपने जीमें सोचा, ज 
यह्‌ हाल हेत्व तो घुखै उनर्त्नोसेहा 
ही धो रखना चाहिये । देसे अन्धेरपुरमे न्याः 
यक्मी कर्य आशाहे? जव न्याय ही नही 
है, तव पेसी चीज कँ भिलनेकी है? ज 
सारे नगरमे अन्याय ओर अन्थेर हो रहा हे, 
इस न्छ्छार खाने सुरू तूतीकी आवाज कौत 
सलक हे \ 

इसी वरह व्ड़ी देश्तक सोच-विचार करः 
के वाद्‌ उरे सन-ही-्रन यही निद्क्य किया 
कि यहाँ वो ष्ट्या करली ही बेर है; कर्थावि 
ङुखं सुनवाई होवेरी आश नही है, उलटे जाः 

नेका सी अय हे, इखलिये दरवरं न जाकः 
क्मेई आर तरकीव लंडानी चाहिये! ` 

यही सोचकर उसने वहसे कदम वहाथ 
र कपटकोश्ा नामकी वेश्याके पास अ 
पटुवा । वह पटहुःवकर उसने अपने रोकं 


< पोर परिचयेद 
कथा उससे कह सुनायी ! सुनकर उस वेश्या 
को बड़ी दया उपजी ओर. उसने कहा, - 
“अच्छा, तुम सोच न करो! मेँ तुस्हौरा साल्ल 
बरामद करा दूगी॥ - 
यह कह, वह्‌ अपने तमाम रल- जड गहनो 
ओर कीमती जवाहिरौको सन्दरकोनिं भरकर 
अच्छे-व्ठे कपडे, इतन, फुलेल कस्तुरी सोती 
आर मूगं आदिकी अलग-अलग पोटलियौँ 
नधे चतुर दासियोको साथ तिथे हुई से 
वञ्चनामतिके घर पटू ची दौर बोली, “ेठज्यै 
मेरी बहन जो वक्लन्तपुर नामक नभर रहती 
हे बहुत घीमार है उसके घचनेकी कोई आशा 
नहीं हे, इसलिये में उसके पास जान्प नहत 
ट \ अतपर आप मेरा यह सव कमली माल 
अस्वाव अपने यह अभ्ानतके तौरपर रख लं । 
यदि सेरी बहन सर गयी तो आप यह सव वेंच- 
चकर मेरे नासपर धसे-कार्योमिं खच कर 
दीन्यिगा ९ यह सुन सेठने सूटपट उसकी 


-चस्पकसेढ र 
वाद स्वीकार रर ली; क्योकि उस लालचीने 
देख, कि यष के बड़ी गहरी रद्य इथं आयाः 
हती हे । 

इसी सथथ पहले बतलाये हए इशारे 
सोति सालन वर्ह आ पहु च ओरीर सेठरं 
पने रद्ध कारिक त्मने लग ६ अब तो उस्‌ 
वेश्थाके सालने अपनी स्ाहूकारी चतलानेके लिये 
उस वेईसान सेठने कहा यजी } लेनल्लो, 
दुष्टे रल स्या कही शोध हैँ यह्‌ कह 
उसमे जो वार सल र्खे थे, बे लार दे दिये। 
यह देख, सज्घसेनने कष्ण, छि दते तो पच रतन 
उस शो वध र्खे थै। यहं सुन उसने 
अपने पुत्रके लाकर कह, ने इनका पचा 
र्न घनाक्हं सेठको दिया था, उनके यहि 
सगं सारो ।` उक्त पुत्र एकदम ही वह रल 
दूस देकर ज्ञे आया) 
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८५ पोच्वाँ परिच्छेद 


देता दुरा बोल--“लो, बीवी १ अद तो सुह 
नीठा करो। ठस्हारी वहन एकदम अच्छ 
हो गयी--उनका सार रोग जादः श्डः । शर॑र 
एकदम नीरोभ हो गया । इसलिये अव तुम्हे 
 जानेकी को जकूपत नहीं है! सं शुट्‌ उम्हं 
 अली-चद्गी देखे आ रहा हं ॑ 

यहं लमाचार सुनतेही कपट कोशन वहने 
यहो जनेरा विचार त्याग दिया ओर्‌ अपनी 
सव चीजे अपने चर्‌ वारि भिज दं! 
इसके वाद्‌ वह सुश्‌ 'होकर कचन लगी ¦ उसे 
न [चते देख महासेन पी नाचने लग ओर सेठ 
, वञ्यनासति भी नाच उठा! यह अचस्मा 
देख, कीसीने उस गरिकाते परख स्यो 
नाच रही द्ये ¢ 

उसने कहाः-शिदौ वहन मर शी थी ! 
चह जी उटी, इसी खुशीसे नाचती हू #" 

कविर उसने महासेनस्य,“ साई ! 
क्यो नाच रहे हो ? 


चनव सेठ र, 
महासेनने कहा, “धरे इषे हणे र सुमे 
` भिलं गये, इसी लिये छश होकर नाच रहा हू \" 
किर व्नपतिषे भी -उसने यही सवाल 
किण) उसमे कहा--श्वैने आजतक सारी 
हुनियाको ठम; पर किल्तीने सुपे नहीं ठया 
था। आज इस वेश्याने सुस सूद धोखा 
दिया। श्रौर एर उस्लू बनौया, इसी सिये भें 
यी नंच रहयहू 
इले कद मह्यसेन जव उस वेश्याके साथ- 
साथ चला यया तच सेढने सेवाः "सहयसेनके 
घने जो सदद्क स्खेये, वे यी.मये, जो रलं 
गीरवी रख कर घर बलाया थ; कह मी श्या 
मौर हाथ अते-खवे उस देश्योके दुल र्नादि 
स्री चदे श्ये | पेम तो सवे नाशी हये मया | 
साथ-ही-त्थ दुनिरयो एरी हली भी इहं, छि 
7 देश्यानि दु चूल लगा दिया । इस लिये 
> ग कोल >. सेच्छर स्र (+ 
दुःखित हो, ल्ग 


